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सङ्केतः- इस पुस्तक का मृल्य नहीं है रोक कल्याणाथं ही प्रकाशित की गई 
है । डाक व्यय भेजने पर पुस्तक निःशुल्क मेज दी जायेगी । 


अपने पितामह 
लाला 
स्व० श्री अमर चन्द्र जी जन 
को 
पुण्य स्मृति मं 


प्रकाशित 


-कुमुदेश चन्द्र जेन 





 "ज्ञादिशक्तयेनमः' 
सकरूभ्‌बनसारांविहवपूज्यामपारां 


भवजालनिधिपारांप्रेमवापी विहाराम्‌ 


&@ श्रीमदगुरवेनमंः <& 


(श्रीतन्त्रदुगसिप्तशतोरेखकः) 


श्रीतन्वदुर्गासप्तशती' शश्रीगुरुस्तोत्र' व श्रीगिवस्तोत् 
आदि अनेक स्तोत्रों के रचयिता, एवं श्रौ शिवसूत्ररहस्य आदि 
ग्रन्थ छेखक .प्रवक्ता-ज्यौ तिष-व्याकरण-तन्त्रसाहित्य-घमंशास्त्र 
आदि के अति सुयोग्य विद्रान--परमपूज्य गुरुदेव श्रद्धय- 
प्रातः स्मरणीय श्रीमान्‌ पं० रिवदत्त जी शास्त्री । 





<> श्रोमद्गुरवेनमः 


(श्रीतन्त्रदु्गासिप्तशतीलेखकः) 


श्रीतन्तरदुगसिप्तरती' ' धरोगुरुस्तोत्र' व श्रीशिवस्तोत् 
आदि अनेकं स्तोत्रों के रचयिता एव श्रीरिवसृत्ररहुस्य आदि 
ग्रन्थ लेखक भ्रवक्ता-ज्यौतिष-व्याकरण-तन्त्रसाहित्य-धर्मशास् 
भादि के अति सुयोग्य विद्रान-परमपृज्य गुरुदेव श्वद्धेय- 
चतः स्मरणीय श्रीमान्‌ पं० शिवदत्त जी यास्त्री। 





| आवर्यक वक्तव्य 
श्री दुगसिप्तशती आदि के पाठ ब जप आदिमे 


(१) अध्यायदूति होने पर श“श्रौमाकंण्डेयपुराण सावणि केमन्वन्तरे देवीमहा- 
हात्मये प्रथमः ॐ तत्सत्‌" कहना चहिये । एवमे द्वितीयः, तु रीयः, चतुथैः, 
आदि कहना चाहिये । 

(२) इति, अध्वाय, वघ, तथा समाप्त, इन शब्दों का उच्चारण नही करना 
चाहिए । 

(३) अपने हाथ से छिखित तथा ब्रह्मणेतर से छिखित पुस्तक का पाठ नहीं 
करना च।हिये । 

(४) स्तोस््र व॒ संहिता ग्रन्थौ मेँ अन्तिम शोक दोवार पहना चाहिए 
^स्तोत्रैच संहितायान्तु चान्तःशलोकंपठेदद्विधा'” इतिरद्रयाले इसप्रमाणासे 

ज्रयोदश अध्याय के समाप्ति में अन्तिम इलोक दो वार कहना चाहिये । 

(५) एवमेव-नमस्कार का जहां प्रसङ्ख हो वहां दो वार या तीनवार कहना 
चाहिए । नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्य॑नमोनमः इत्यादि । 


गणना के त्यि बस्तुविचार 


शलोक नाक्षतेहैस्तपवेर्वानधान्यै्नचपुष्पकैः । 
न चन्दनम्टंत्तिकथा जपसड ख्यान्तुकारयेन्‌ ॥ १।। 


सार्षाङूसीदं सिन्दूरं गोमयञ्चकरी पिक इत्यादि ~| अर्थात्‌ चावल हस्त 
के पक्-वान्य-पष्प-चन्दन-मृत्तिको से जप कौ गणना नहीं करना च हये । गोवर 
कौ गोी-लाखे ब सिन्दूर अ।दिकी गोली से जप की गणना करे । 























































































































(1) 


(७) अनेकथाचायं हूये है प्रत्येक ने अपने मत को ही श्रेष्ठ मानकर स्पष्ट लिख 
दियादहैकरिेसान करने पर पाठ निष्फल हो जाता है। समस्तन्यास 
चापो द्रार-उत्कीलन-मृतसजञ्जौवनी जप, कू ज्जिकास्तोत्र, कवच, अर्गला, 
कोलकं प्राठ-अन्त में रहस्वत्रयपाठ-वेदोक्त, तन्वोक्त रात्रिसूक्त पाठ- 
मदराप्रदंशन वेदोक्त पौराणिक व॒तान्तिक विधि से पूजन विघान, 
नवाणंमन्त्रजप आदि अनेक विघान वतलाये ह । शायद ही एेसा कोई 
सामथ्यवान्‌ नहोजो सभी विधान करके पाठ पूणं कर सके । यदि 
कोई सव विधान करके पाठ करता है तो वह प्रशंसाके योग्य है। 
कलियुग मे अभीष्ट देवता का गुणागानदही शीघं समस्त फलदायक 
होता है । जितना विधान करने में मन प्रसन्न रहे उतना हीकरेवो 
जितना विधान अधिकयान्यून करना हौ उतना सड्कल्पमे अधिक या 
न्यूनकर देना चाहिये । 


विशेषसङ्क त 


श्री तन्त्र दुर्गासिप्तशनी, प्रकाशित होने पर जब विद्वानों मे वितरण की 
गई सभी लोगों ने मृक्तकण्ठ सेप्रशंसाकी तथाजिन लोगों कै पास अति 
प्राचीन हस्त लिखित श्री दुर्गासप्तशती कै ७०० मन्त्र, वीजकूप में ये तथा 
बम्बदईं तथा वाराणसी में प्राचौन समय में ७०० मन्तरतन्व रूप मे प्रकाशित हो 
चके है । जिन लोगों के पास भे प्रायः अधिक रोगों ने देखने क लिए मेरे पास 
भेजे तवा छा कर दिये ने अपनी मुद्रित पुस्तक से मिलान किया श्रायः सभी 
मन्त्रो का मिकखान एक सा रहा । कृ ही मन्तो में अन्तर निकला । अधिक 
प्रतियो से उनका मिलान करके संशोधन कर दिया है । 

पाठक गण यथेच्छ कोई मी मन्वरका पाठ या जपकर सकते है । 
सभी बीजमन्त्र शुद्ध है । प्राप्त प्रतियों में भी स्थान स्थानम किखाथा कि 
वविचित्‌ पाठभेदः अर्थात्‌ वौ जमन्तों मे मेद लिखे ये । अतः समी मन्व शुद्ध 
जानना चाहिये । यदि मेरी मुद्रित पुस्तक में संशोधित बीजमन्त्रो का पाड या 





0 ^." | 


जप न करके वैसे ही पाठ वाजपमें प्रयोग क्ये जयि तो भी सिद्धिप्रद हग । 
क्वचित्‌ पाठभेद, लिखकर वे भी मन्व ल्खिथे। कुक १०या १२ मन्त्रो में 


परिवर्तन है । 


विज्ञेष आवश्यक निवेदन 
तन्त्रदुगसिप्तशती के पाठ मे कवच अगंला कीक्कं का पाठ 
तथा मृतसञ्जीवनी विद्यामन्तर जप कुल्जिकास्तोत्र पाठ-रहस्यत्रय- पाठ 
आदि करने की कई भी आवदयकतान हीं है केवल आदि मे तथा अन्त 
म यथच्छ (न्यूनसेन्यून १०८ वार) नवाणंमन्व जप परमावह्यक दै । 
यही सिद्धान्त महात्माओं व विद्वदरन्द से तथा प्रकारित एवं हस्तक्िखित ्रतियों 
मे निरिचित है। 


श्रम निवारण 


श्री तन्त्र दुर्गा सप्तशती के ७०० मन्त्रौ तें प्रति मन्त्र मे ए" इस बीज 
का भ्रयोग क्रिया गया है। यह शङ्का पाठक जनोँने की थी इसका समाघान 
तन्व कोष मे सुस्पष्ट है कि- ^" यह बीज अनेक शक्तियों का-बीज ह सरस्वती 
के बीज की तरह द्दर्गा का प्रधान बीजहोने से ै' इस बीज का प्रयोग 
प्रति मन्त्र मं किया गया है। इसके अतिरिक्त गौर जो रहस्य हौ वह विद्रद्वन्दं 
जनि । नवाणं मन्त्र मे ॐ” नहीं कगाना चाहिए विक्षेष निणंय आगे 








नक्कयतन ॥ 


यह तन्व्र रूप म परिणत श्रीतन्त्र दूर्गासिप्तश्ती, संवत्‌ २००० आरिव- 
नमास मे विन्ध्याचल (जि० मिजपर उ० भ्र) में भगवती जगन्नियन्त्री 
जगदम्वा श्री विन्ध्यवासिनी देवी के दशंनार्थं अये हुये एक महात्माजी की 
भति प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक से लिखने के लिये उनतपो मृति महात्मा जी 
की विशेष प्रार्थना करने प्रर लिखने की आज्ञा पाकर लिखकर तथा बहुत समय 
तक अनुभव करके सत्य प्रतीत होने परर प्रकाशित करने पर विद्रानोँंने भी 
पूणं सूप से अनुभव किया तथा सफ हुये, अतएव प्रथमवृत्ति जीन 
समाप्ति हई । 


महात्मा एवं विद्वानों ने यह्‌ आज्ञादी किं द्वितीयावृत्ति शीघ्र प्रकाशि 
त को जाये क्रि जिस्म प'ठ करने योग्य ॒श्रीतन्त्रदुर्गासप्तशती तथा संशोधित 
व परिवद्धित परमोपयोगी विषय भी रक्खँ जायें । उन्हीं महात्माओं एवं 
विद्वानों की आज्ञानुसार द्वितीयावृत्ति भी उसीरूप म प्रकाशित होकर आप 
खोगों के कर कमलो मेँ सादर समपित है। प्रथमावत्ति वितरित होने षर 


दयाल महात्मा एवं विद्धानौं नै अतिप्राचीन हस्तक्िखित तन्त्र खूप मँ परिणत 


दुग सप्तशती के ७०० मन्त्र॒दिखालाये तथा बम्बई ब वाराणसी से प्रकाशित 
प्रियां भी देखने मे आई । प्रायः सभी मन्त्र मेरे प्रकारित मन्त्रों से अक्षर 
मिक मुज्ञे विशेषसन्तोषप्राप्त हज 1 क्‌छ मन्त्रँ मे अन्तर निकला बहुत मत से 
संशोधित करके प्रकाशित है । यह्‌ मै नहीं कह सकता हूं कि श्री दुर्गासप्तशती 
के ७०० मन्त्रौ का तन्वरशूप मँ परिणत किस मूलाघार से है इतना 


अवद्य है किंपाठ व जप करने से सभी प्रयोग सफल होते ह । 





( ५) 


सङ्केत- इस पस्तकं में तन्त्र मन्त्रौ से अतिरिक्त सभी विषय अन्यान्य 
प्रमाणित ग्रन्थो से चल्िरहै। श्रीकुमुदेशचन्द्र जी जन मकान नं० ४८१६२ 


¦ रेशमगलौ - पचकूचा जन रलगंजं कानपुर की विशेष प्रार्थना पर यह्‌ पुस्तक 


प्रकारित करने को दी। श्री कमुदेश चनद्रजी भगवती श्रीदुगदिवी के परम 
भक्त है कामाख्या आदि स्थानों मे सुचारुरीति से ्रमणकर च्केर्हआपनेदही 
मेरा किखित “श्री शिवसूत्ररहस्यम्‌” नामका ्रन्व प्रकारित कियादहैजो अभी 
तक प्रकारितन धा अर्थात्‌ जिसमे अइडण्‌,, आदि १४ सृतो मेँ ज्यौत्तिष ततवर 
मन्त्रादि विषय विस्तार पूर्वक बर्णन क्रिये ह| 

सुजन समदाय से नस्ननिवेदन है करि यदि दुर्गासिप्ती के ७०० मन्त्रौ 
का तन्त्रह्प मं परिणत करने का मूलाघार ज्ञात हो तथा इस पृस्तकमेंजो 
मुद्रण आदि दोष रह गये हों तो अवश्य सृचितकरने की कृपा करें ताकि 
अग्रिम संस्करण में उनका सुघार हो सके । 

यदत्रस्ललितड किञ्चित्‌ भरमदेन भ्रमेणवा । 
तत्सवं शोधयन्त्वार्याः कस्यन स्लकितम्‌मनः ॥ १॥ 


गच्छतः स्खवलनडः क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
हन्ति दूजंनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥२॥ 


विनीत-शिवदत्त शास्त्री 


सङ्केत - कवच, अगेखा, कोरक कै पूवं चापोद्रारउत्कौलनं तथा मृत 


~ संजीवनी विद्याकाजप का विवान दहै, किन्तु विद्रत्परम्परा का सिद्धान्त यह 
हैक यदिश्री दु्गसिप्तशती का षडद्ध (कवक, अर्गला कीलकः तथा 


्रयोदशाध्याय के बाद रहस्यत्रय) सहित पाठ कर ल्या जाय तो श्रीदुर्गा 
सप्तशती मे गापोद्धारादि की कोई भी अवश्यकता नहीं है । वस्ततः यही मत 
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मैरी मी गरुपरम्परा का है । अथवा जसा विद्दरुन्द निर्णय करं वैसा स्वेच्छा 
नसार करं । यह निर्णय दुर्गा सप्तशती के पाठ ही काह तन्त्र दुर्गासप्तशती के 
पाठ मे षड्कं पाठ भी नहीं करना चाहिये । 
शापोद्धारमन्त्र-ॐ दीं क्लीं श्रीं ककरो चण्डिकादेव्यं 
शापनाशानुग्रहं कूर कुर स्वाहा । आदि तथा अन्त 
मे ७ वार जपे । 
उत्कीलनमन्व-ञ्श्रीं क्लीं हीं स प्तरातिचण्डिके उत्की- 
लनंकूर्‌ कुर स्वाहा । आदि तथा अन्त मे २१ 
वार जपे । 
मतसंजीवनीविद्यामन्र-ॐ ह्वीं हीं वं वं एं एं मृत 
संजोवनिविद्ये मतमुत्थापयोत्थापय क्रींष्टींल्ली वं 
स्वाहा । आदि तथा अन्त मे ७-७ वार जपे । 
सङ्खुत- मरीचकल्प तथा स्द्रपायङान्तगत दर्गाक्रिल्प मेँ चन्डिकाञाप 
विमोचन विवान भिन्न २ करमते किवा है । श्रीतन्त्दुर्गासप्तशचती म षड 


पाठ करने की आवश्यकता नहीं है । आदि तथा अन्त नै नवाणं मन्त्रं जपन 
आवद्यक रहै 1 


विज्ञेष आवश्यक सङ्कःत 


1 
जिस स्थान स भगवती दैवी की मृति हो वहां श्रीदुर्गा परजा यन्त्रे आटि 
कच भौ विघान की आवदयकता नहीं है । वहां तौ भगगत्ती ही यन्त्रादि खूप 
म वतमान है । एवम्‌ जहां शतचण्डी आदि अनृष्टान करना यां करवाना ह 
वहां तथा जहां भगवती की मृतिन हो वहां समस्त विधान शत्त्यनसार करे । 
दैनिक पूजन पाठ व जप मे समस्त विधान की आवश्यकता नहीं दै । 


0.) 
कलियुग में अभीष्ट देवता का गुणगान ही समस्त कल्याणप्रदहोता 
2 । विलेष विधान के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये । केवल श्वद्धा-विर्वास तथा 
मनकौ एकाग्रता ही प्रधान मानी सईद । प्रत्येक अनृष्ठान-पूजनं ब जप आदि 


, भ चास्त्र-देश-काल व अपनी सामथ्यं देखकर के ही प्रवृत्त होना चाहिये । 


श्रीदुगसिप्तज्ञती मे कवचं 
शेनपाहिनो देवि पाहिंख द्खेनचाम्बिके । 
घण्डास्वनेननः पाहि चापज्यानिस्वनेन च ।॥१॥ 
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्याञ्च चण्डिके रक्ष चण्डिके । 
श्रामणेनात्मर्लस्य उत्तरस्यान्तथेरवरि ।।२॥ 
सौम्थानियानि रूपणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते। 
यानिचात्यथंघोराणि तेरक्नास्मांस्तथाभुवम्‌ ॥३॥ 
खङ्गशरगदादी नियानिचास्त्राणितेऽम्बिके । 
करपल्लवस द्धो नितेरस्मान्‌ रक्ष सवतः ।।४॥ 
कवेच के तन्त्र रूप मे क्रमश्च: मन््र- 


ॐ ए प्रे नमः ॥१। एकं नमः ॥२।॥ ॐएंम्ट्‌नमः। 
एषे नमः। 


शारदातिलक पञ्चमपटल में हवन वस्तुये 


१~ अध्याय गुगगृक वा विल्वफलहोम (तृतीयांश होम करना चाहिये) 
२ +» इक्षु (ऊख) का हवन । पवंमात्र प्रतिञाहृति में हवन । 
३- ३८ मन्त्र में मवु । अध्यायान्त मेँ नार (नारङ्गी) हवन । 





>.) 


४ , लवङ्क हुवन । 

५- „ कदलीोफल (केलाकी फलोंका) हवन । 

६ > गुग्गुल होम वा जम्बीर फर (नीव्‌) का हवन । 

७- » २३बे मन्त्रम काला जीरा हवन । 

<~ „ रक्तबीज प्रसङ्ग मे रक्त चन्दन हवन । अव्यायान्त में तज 
का हवन । 

९ ,„ ३५बे मन्त्र मे सषेप (सरसों) काहवनं । अन्त में कपुर. 
कस्तूरी हवन । 

१० ‰ २६बें मन्त्रमें सर्ष॑प (सरसों) हवन । अन्तमं जावित्री-रवङ्घ- 


दाहिमफलटोम । 


११- +, पायस (खीर) पूप (पुआ) हवन । ३९्बे मन्त्र मेँ 
 कारीमिचं हवन । 

१२ , कपु रदाडिमहुवन । 

१३- , श्रीफल-कङ्कु महोम । 


सङ्कंत-उपरिलिखित कवच के चार मन्त्रों से देवन नहीं करना चाहिए । 


प्रकाशकोय वक्तव्य 
(द्वितीया वृत्ति पर) 

यह प्रस ङ्ग अनेकों बार महात्माओों से सुना था कि ७०० श्रीदुर्गासप्त- 
शती के मन्वों कातन्त्र रूपमे वर्णन दहै, किन्तु विदोष अन्वेषण करने पर 
तथा कामख्या भादि स्थानो में भूमण करके पता लगाने प्रर भीतन्त्ररूप मे 
७०० मन्त्र॒श्री दगसिप्तशती के नहीं मिरे 1 इतना होने पर भी अन्वेषण 
करने करा प्रयत्न बराबर बनाहीरहाथा एक समय परम पूज्यश्री १०८ 
गुरुदेव श्वी पं० शिवदत्तजी त्रिपाठी शस्त्री ज्योतिवित्‌-कर्मकाण्ड विल्लारद 
व्याकरणायुवदाचायं-श्री शिवसुत्ररहृस्यम्‌ आदि अनेक ग्रन्थो के छेक श्रवक्ता 
से तच्वर रूप में परिणत श्रीदुगसिप्तशती के ७०० मन्व का विवरणं पुछा तो 
उन्हनि लिखित पुस्तक मुञ्ञे दिखलाई थौ मैने मुद्रण करने के लिए उनसे 
विशेष शरा्थना की उन्होने मेरी प्रार्थना स्वीकार करक वह पुस्तक दी आज 
पुस्तक द्वितीयावृत्ति में भी प्रकाशित होकर गाप लोगों के कर कमलो मे सादर 
समपित है । पुस्तक का कोई मृल्य नहीं ह प्रेम से भगवती को सुनाना ही 
इका म॒ल्य है । 

नमू निवेदन यह है मानवता स्वभाववश अगृद्धियो का होना स्वा- 
भाविक है जहो जो भी अशुद्धि रह गई हो तथा यान््ादि दोष हो वहाँ सुधार 
ले तथा सूचित करने की कृपा करे । ताकि अग्निम संस्करण मेँ सुधार हौं सके । 
प्तक को निःशुत्क समज्ञकर दुरुपयोग न करने का ध्यान रहे । प्रकाशक 
एवम्‌ लेखक कै परिश्रम को सफल बनाने की कृपा रहे । 

सङ्केत-इस पूस्तक भें केवल त्रयोदश अध्याय ही श्री तन्तररूप मेँ परि- 
णत दुर्गासप्तशती, के श्रीमान्‌ पूज्य १०८ श्री १० शिवदत्तजी शास्त्री को 
किसी सिद्धे महात्माजी की अतिग्राचीन हस्तलिखित पुस्तक से प्राप्त हुये ये। 
शेष अन्य सभी विषय श्रीमान्‌ परमपूज्य शास्त्री जी ने अन्याय प्रमाणित 


्रन्थो से लिखकर पूणं किये हैँ । 


भवदीयान्‌ चरः 


क्‌ मदेशचन्द्र जेन 














। आदिरशक्तयेनमः ।। 


॥ श्चीतन्त्रदु्गसिप्तशती ॥ 


विहवेशवरींविरवमयींविरूपा- 

मन्ञानहत्त्रींविमलस्वरूपाम्‌ । 

रइवत्प्रसन्ना ङ्कुरुणावतारान्‌- 

तन्त्रस्वरूपाञ्चनमामिदूरगाम्‌ । १॥। 
चिदनिन्दरूपे हरीलादिवन्ये- 
सदामन्दहामे जगद्‌ भीतिनाशे । 
चिदानन्ददेत्वञ्च तन्त्रस्वरूपे- 
जनं पाहिदीनन्तवार्चाविहीनम्‌ ॥२॥ 

नजानातिविष्णु-शिवोनेववेत्ति- ¦ 

स्वयम्भूः स्वयन्नेवजानातिमातः । 

चरित्रन्दयाधारिकेतेविचित्रडः - 

केथन्मन्दवृद्धिजेन;ध्यात्‌ समथं ॥३॥ 
तथाप्यम्बलोलोपकारायलोके- 
चरित्रं वदाम्यत्रकरिञ्चित्‌प्रसिद्धम्‌ । 
तवप्रेरणेवाभवद्हेतुभूता- 
मदीयेहूदन्जेमहादे विदुगे ॥४॥। 


॥ पाठबिधि ॥ | 


साधन स्नान करके पवित्र हो आसन शुद्धिकी क्रिया सम्पन्न करके 
पूवभिमृख हो शुद्ध आसान पर बैठे साथ में शुद्ध जल (गङ्गाजलं आदि) 


जन सामश्री ओर श्री तन्त्रदुर्गा सप्तशती की पुस्तक रक्खे । मस्तक में अपने 


रचि के अनुसार भस्म, चन्दन, रोली अथवा सेदुर रगा । शिखा बांध ठे । 
तत्व शुद्धि के लिए चार वार आचमन करे। तत्पद्चात्‌ प्राणायाम करके 
गणेश आदि देवताओं एवं गृरुजनों को प्रणाम करे । कृश की पवित्री वारण 
न हाथ में काल एूल, चावर ओर जल केकर निम्नाद्धितं रूप से संकल्प 
करे । 

ॐ विष्णुविष्णुविष्णुः । ॐ नमः परमात्मने, श्री पुराण 
पुरुषोत्तमस्य विष्णोराज्ञया प्रवतंमानस्यादय श्री ब्राह्मणोर्श्न 
द्वितीयपराद्वेश्रीरवेतवा राहकल्पेवैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविशति- 


तमेकलियुगेकलिगप्रथम चरणेजम्बद्रीपे भरतखण्डे भारतवर्षे 


आर्यावर्तान्तगंत ब्रह्मावर्तेकदेशे पुण्यप्रदेशे बौद्धावतारे 
वतमाने यथानाम संवतूसरे अमुकायने अमूकमाङ्गल्यप्रदे 
मासानामुत्तमे अमुकमासे अमुकपक्षं अमुकतिथौ अमुकवा- 
सरान्वितायाम्‌ अमुकनक्षत्रे अमूकरारिस्थिते स्यं अमुकरा- 
शिस्थितेषु चन्द्रभौभवुधेगुर्शुक्रशनिषु सत्यु शुभे योगे शुभक- 
रणे एवं गुणविशेषणविरिष्टायां शुभपुण्यतिथौ सकलशास्त्र 
शरृतिस्मृतिपुराणोक्त फलग्राप्तकामः अमुकगोत्रोत्पन्नः अमुकं 
शर्मा ममात्मनः सपुत्रवान्धवस्य श्रीनवदुरगानुग्रहतो ग्रहकत 





॥. 48,“ 


॥ ॥ 
| 
॥॥| 
|| 
| 
|॥ 
| 
| 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 


घनघान्यसमृद्धयथं  श्रीनवदु्गप्रसदेन सर्वापिच्चिवृत्ति 


= ~~ = 
मण 
न्न 


| 
। सर्वाभीष्ट फलावाप्ति धमथ काममोक्षचतुविधपुर- 
| | षाथेसिद्धि दारा श्रीमहाकारी महालक्ष्मी महाप्तरस्वती 
| देवताश्रीत्यथे तन्वोक्तरात्रिसूक्त पाठन्यास विधि सहित 
नवा्णजप तान्त्रिकसप्तशती न्यासध्यान पूवेकञ्च -ॐ ए 
श्रीनमः ॐ एं ह्लीं नमः। इत्याद्यारभ्य ॐ एं ओंनमः 4 
इत्यन्तन्तन्वरूपेण परिणतं श्रोतन्वदर्गासिप्तश्ती पाठं तदन्ते 
च न्यास विधिसहित नवाणंजपतान्त्रिक सप्तशती न्यासध्यान 
पूवक तान्त्रिक देवीसूक्तं पाठञ्च करिष्ये । 
(यदि दूसरे से पाठादि कर वाना हौ तौ कारविष्ये, कहना चाहिये) ॑ | 
इस प्रकार सङ्कल्प करके भगवती श्वी दुगदिवी का ध्यान करते हये ४; 
पञ्चोपचार विधि से पुस्तक की पूजा करे। यदि ज्ञात हौतौ योनिमुद्रा र 
प्रदशित करके भगवती को प्रणाम करे । पड्चात्‌ नवा्णेमन्त्र से पीठमें ह 
आधारशक्ति की स्यापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराज मान करे। , ५ 
प्चात्‌ यदि ज्ञात हो अन्तर्मातु का वहिर्मातुका आदिन्यास करे अन्यथा नहीं । र ॥. 
पञ्चात्‌ भगवती का ध्यान व पूजन आगे लिखित श्री दुर्गा पूजायन्त्र में करे । ॥ यनर््रविवरणम ॥ 





,  त्रिकोणे-२ । त्रिकोणाद्वाह्ये-१० । षट्कोणेयु-६ । अष्टपत्रेषु २४। 
चतुविशतिदलेषु-२४ । तचथा- १-विष्णुमाया । २-चैतना । ३-वद्धि । 
निद्धा। ५-कषुवा । ६-छाया । ७-शक्ति । ८-तृष्णा । ९-क्षान्ति । 
१०-जाति । ११-खज्ला । १२-शान्ति १३-शरद्धा । १४-कान्ति । 
९५-चक्ष्मी । १६-वृति । १७-वृत्ति । १८-स्मृति । १९-दया । २०-तुष््टि। 
२१-पृुष्टि । २२-मात्‌। २३-्रान्ति २४-चिति। चतु विदतिदकेभ्यौवाह्ये 
{०-ततोदिक्पालायुववाहनादि २० । ततोभृपुरवाह्ये ४ । ` 








( १४ ) 
“यन्त्रस्थदेवता परिचयः" 


१- त्रिकोणेबिन्दमध्ये्लीं 
२- त्रिकोणमध्ये ॐ एेंह्वीक्लींचामण्डायं , विच्चे । 













ॐ मं मंगलायेनमः । 
१०- त्रिकोगाद्राह्य-प० कोणे-१-ॐ ब्रह्मणेनमः 
ॐ सरस्वत्यैनमः । 
ने °कोणे-३ विष्णवेनमः ४- ॐ श्ियैनमः । 
वा०कोणे-५- ॐ शिवायनमः ६- ॐ उमायेनमः। 


दक्षिणे - ७- ॐ मं महिषायनमः ८- कां कालायनमः । 
उत्तरे - ९- ॐ सि सिहायनमः १०-ॐ४ म` मत्ववेनमः । 
६- षट्कोणमध्ये पूर्वादिक्रमेण- 

१-उॐॐ> नं नन्दजायनमः २- ॐ रक्तदन्तिकायैनमः 
३-उॐ शाकम्भयय्यनमः ४- ॐ द्‌ दगयिनमः । 

५-उॐॐ भींभींमायेनमः ६- ॐ भां भामय्यैनमः । 
केचिन्मतेऽत्रैवमहिषादीनांस्थापनादि 

दक्षिणे-ॐ मं महिषायनमः ॐ कां कालायनमः, 
उत्तर-ॐ सि सिहायनमः ॐ मु मृत्यवेनमः । 
२४-अष्टपत्रेषु पूर्वादिक्रमेण- 
ूर्वे- ॐ ज॒ जयायैनमः । 
असिता क्भेरवायनमः 


वां त्राह्मयेनमः। 


, दध्िणे-ॐ अं अजितायैनमः । 


` ॐ वु वृद्धयैनम || ३। 


नान्त्यनमः ॥९॥ ॐ जां जात्यनमः ॥ १०॥ 


(14 ॥ 


ॐ मां माहश्वर्य्येनमः 
ॐ चं चण्डभेरवायनमः । 
परिचिमे-ॐ नि नित्यायैनमः । 
ड उन्मत्तभेरवायनमः। 
उत्तरे- ॐ विजयायेनमः। ॐ वें वेष्णव्यैनमः । ॐ रू 
रुरुभेरवायनमः । | 
अ०कोणे-ऊ द्ये द्रोध्येनमः । 
भोषणभेरवायनमः । 
न°कोणे-ॐ अं अधोरायैनमः । ॐ नां .नारसिद्येनमः। 
ॐ स संहारभेरवायनमः । 
वाऽकोणे-ॐ विलारिन्यैनमः । 
ॐ कृ कपालभैरवायनमः । 
ई०कोणे-3ॐ अं अपराजितायेनमः । ॐ चां चाम॒ण्डायैनमः | 
ॐ क्रों करोधभेरवायनमः । 


९४-ततरचतुविरातिदलेषु पूर्वादिकरमेण- 
ॐ वि विष्णुमायायेनमः ।। १।। 


~ 


ॐ कौ कौमार्ये नमः 


ॐ वां वाराह्यनमः। ॐ भीं 


अं अपराजितायंनमः । 


ॐ चं चेतनायेनमः ॥२॥ 
ॐॐ नि निद्रायैनमः ॥५।। 
% स्ुधायनमः ॥५॥ ॐ छां छायायैनमः ॥ ६।। 

॥७॥ ॐ त॒ तष्णायैनमः ॥८।। क्षां 
लंलज्जायै- 
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(14) 


नमः ।॥११। ॐ शां चान्त्यनमः ॥१२॥ ॐ श्रं श्द्धायै- 
नमः ।॥ १३।॥ ॐ कां कान्त्येनमः ॥ १४॥ ॐ लं लक्षम्यैनमः 
।। १५।। ॐ धु ॒धृत्येनमः ।॥ १६॥ ॐ स्म॒ स्मृत्येनमः।॥ १७॥ 
ॐ वृ वृ त्येनमः॥१८॥ ॐ तु तुष्ट्यैनमः ॥१९॥ उ पु 
पष्टयेनमः ॥२०।॥ ॐ दं दयायेनमः ॥२१॥। ॐ मां मातरे- 
नमः ॥२२। ॐ भां आरान्त्येनमः ॥२३॥ ॐ चि चित्यैनमः 
|| २४॥। 

१०-ततस्चतुविशतिदकेभ्योवाह्ये- 

खं इन्द्रायनमः ।१। रं अग्नयेनमः॥२२। मं यमायनमः 
।॥२॥ क्षं निऋतयेनमः ॥४॥ वं वरुणायनमः ॥५।। यंवायवे- 
नमः ॥६। संसोमायनमः।।७।। ई ईशानायनमः।८।। ईदान- 
पूवेयोमध्ये-अं ब्राह्यणेनमः ।।९॥ परिचमनिक्ऋतयोमंध्येह्नी- 
अनन्तायनमः ॥१०।। । 

१०-ततोदिक्पाकायुधावाहनादि-यथा- 

ॐ> वं वज्रायनमः ।॥१।॥। ॐ शंशक्तयेनमः ॥ २।॥ ॐ दं 
रण्डायनमः ।।३। ॐ खं खङ्कायनमः ॥४॥ ॐ पाँ पाश्ाय- 
वमः ।॥५।। ॐ अं अंकुशायनमः ॥६।। ॐ गंगदा्येनमः ।॥७॥ 
ॐ शं त्रिशूलायनमः ॥८।॥ ॐ पं पद्यायनमः ॥। ९।। ॐ चं 
चक्रायनमः । १०॥ 

ततो मपुरवाह्ये चतुष्कोणेषु-एेशान्याम्‌- 

गं गणपतयेनमः ॥१।॥ आग्नेय्याम्‌-क्ष क्षेत्रपालायनमः ॥२॥ 


( १७ ) 
नेकत्याम्‌-वं॒वटुक्रायनमः ॥३॥ वायन्ये-यों योगिनोभ्यो 
1 क्म मः ॥1४॥। 
॥ इतिपूरवोक्तप्रकारेणसर्वान्‌ देवानावाह्य पूजयेत्‌ ॥ 


अ यलूलन सङ्केत 
४. ` यन्त्र मँ लिते अङ्कनुसार देवत्ताओं का आवाहनादि. पुजन विषान 
विधितत्‌ करके यन्तर पर घट स्थान आदि कार्यक्रम करे । पर्चात्‌ श्री दुगदिवरी 
को भूति स्वणं आदि किसी भी धातु की हो उसे प्राणाप्रतिष्ठापयंन्त सभी 
संस्कार करके पोडशोपचार पुजन करे । अथंवा चित्र करके पूजनादि करके 
भौ तवमयी अर्थात्‌ वीजंनेयी श्री तन्त दुरा सप्तशतीका पाठ करे ।। पाठारम्भ 
से पर्वं तन्वर्पे-रांत्रि सक्त का घ। ठ-पङ्चात्‌ नवार्णमन्वजयं न्यासदि सहित तथा 
सप्तशती का भी न्यासन्ध्यान आवम्यक है । 
५ ॥ तन्तररूपं रात्रिसूक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
ॐि्ल्‌ नमः॥ १। ते जनमः । २ ॥ ॐ हीं 
` ‰॥ ३ ॥ अं सानम: ।॥ ४ ॥ ऊहे स्लू ` नमः ॥। ५।॥। 
५ ङे (1 क्रैनम +, + नम ५ उ ३, * 
कलमः । ६। जन्ये तां नमः॥७॥ ग फ्रा नम 
॥८॥ टं जीनमः ॥९॥ उः लृनमः ॥ १०॥ 
= स्ट नमः।॥ ११॥ ञे नों नमः॥ १२ ॥ षे 
स्त्री नमः ॥ १३ ॥ ॐ्टे प्र नमः ॥ १४॥ ञे नमः 
॥ ६६ ।॥ ञे जां नमः ॥ १६ ॥ उठे वौँ नमः ॥ १७ ॥ 
५ ञे ओं | 
ए ओ.नमः॥:१८॥ 





( ४८) | ( १९ ) 


।॥ अथ नवाणं विधि ।॥ | हृदयादि अङ्गो मे मन्त्रों को स्थापना होती है । मन्तो कौ चेतन ओर मतिमान्‌ 

लछानकर उन उन अङ्कोंका नाम लेकर उन मन्व्रमय देवताओं काही स्वं 

इस प्रकार तन्त्रहूप में परिणत रात्रिस॒क्तका पाठ करने के पर्चात्‌ अर बन्दत किया जाता हे । एेसा करने सेषाठया जप करन वाला स्वयं 

निम्नाङ्कित रूप से नवार्नमन्त्र के विनियोग न्यास ओर ध्यान करे ॥ मन्त्रमय होकर मन्त्र देवताओं द्वारा सर्वथा सुरक्षित हो जाता हँ । उसके बाहर 

श्रीगणपतिजेयति । नत्राणमत्त्रस्य ब्रह्मविष्णुसद्राक्रषयः, भीतर की शुदि होती है । दिन्यवल प्राप्तं होता है । ओर साधनाः निविघ्नत्ता 
गायत्यष्णिगनष्ट भरछन्दांसि श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महा पूर्वक धणं तथा परम लाभदायक होती है । 

सरस्वत्योदेबता, एँ बीजम्‌, ह्वीशक्तिः;, क्लीकीलकम ए अङ्गष्ठाम्यान्नमः (दोनो हाथों की तजनी अंगृ- 

श्रोमहाकालीमहालक्ष्मी महासरस्वतो प्रीत्यथेजपे विनियोगः । । ५ | कियो से दोनों अंगूठों का स्प € 

पूर्वोक्त पट्कर जल गिराव । ॐ ह्वीं तजनीभ्यान्नमः (दोनों हाथों के अंगृठों ` से दोनों 

निम्नलिखित न्यास बाक्यो से एक एक का उच्चारण करके दाहि = तजनी अंगुलियों का स्पशे ) 


हाय कौ अंगुलियों से क्रमञ्च िर-मृख-हूदय गुदा-दोनों चरण अैर्‌ नाभि इस क्लीं मध्यमाम्यांनम ( अमूसें से मध्यमा अंगुलियों 
भद्ध का स्पर्शं करे । छ. क स्पद्च ) 


।॥ ऋष्यादिन्यासः ॥ 1 ॐ चामुण्डायं अनामिकाभ्यांनमः (अनामिका अंगुलियों 
ब्रह्मविष्णुखरऋषिम्योनमः, शिरसि । गायव्यूष्णिगन- ^ ^ ` का स्पञ्च) ८.५6 ५ 
ष्टुपछन्दोभ्यो नमः, मखे । महाकाली मह।कक्ष्मो महास ॐ विच्चे ` कनिष्ठिकराभ्यांनमः (कनिष्ठिका अंगुखियं 
तरस्वती देवताभ्योनमः, हृदि । एँ बीजायनम गृह्य । 1 का स्पश) 
हीयक्तयेनमः, पादयोः । क्लींकीलकाय नमः, नाभौ । ठे ह्वीं क्टीं चासुण्डाये विच्चे करतल करपष्ठाभ्यां 
हीं क्लीं चामुण्डायेविच्चे, इस मलमन्त्र से हाथों की शृद्धि : (हथेलियों ओर उनके पृष्ठ भागों 
करके करन्सासं करे । । का परस्पर स्पशं ) 
॥ करन्यासः ॥ । ॥। हृदयादिन्यासः ॥\ 


करल्यास में हाय कौ विभिन्न अंगुलियों, हयेक्लियो ओर हाथ क पृष्ठ भार 7 , इसमे दाहिने हाथ की र्पाचो अंगुलि से हृदय आदि अङ्गं कास्प 
मं मन्तो का न्यास (स्थापत) किया जाता है। इसी प्रकार अद्खण्यास > किया जाता है । 
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ॐ ए हृदयायनमः (दाहिने हाथ की पाचों अंगुलियों 

से हृदय का स्पशं ) 

ॐ हीं लिरसेस्वाहा (सिर का स्पशं ) 

ॐ क्लीं शिखायेवषट्‌ (शिखा का स्पशं ) 

ॐ चामुण्डाये कवचायहृम्‌ (दाहिने हाथ की अंगुलियों 
से बांये कधं का ओर बाय हाथ को अंग 
लियो से दाहिने क्धे का साथ ही स्पशे) 

ॐ विच्चे नेत्रत्रयायवौषट्‌ (दाहिने हाथ की अंगुलियों 


के अग्र भागसे दोनों नेत्रों ओर कखलाट 


के मध्य भाग का स्पर्दा) 

ॐ ह्वीं क्लीं चामुण्डायैविच्चे अस्त्रायफट्‌ (यट 
वाक्य पठृकर दाहिने हाथ को सिर के 
ऊपरसे वांयी ओर से पीच्चैकी ओर 
छे जाकर दाहिनी ओर से आगेकी 
ओर ठे आये ओर तजनी तथा मध्यमा 
अंगुलियों से बायें हाथ की हेरी पर 
तार बजावें । 


।। अनक्षरन्यासरः ।॥ 


निम्नाद्धिति वाक्व को पकर क्रमशः शिता आदि का दाहिने हाथ की 


अंगुलियों से स्षश्ं करे । 


+ क्लीं नमः नामनेत्रे । ॐ चां नमः दक्षिण कणँ । 






0. 


# ए नमः शिखायाम्‌ । ॐ धीं नमः दक्षिणनेत्रे । ॐ 
मनम 
वामकणं । ॐ डां नमः दक्षिणनासापुटे । ॐ यें नमः वामना- 
सापुटे वि नमः मृखे । ॐ च्चे नमः गृह्ये । 
इस प्रकार न्यास करके ॐए ह्रीं क्टीं चामण्डायं विच्चे, इस मन्त्रसे 
आठ बार व्यापक ( दोनोहा्थो द्वारा) सिरसे लेकर पैर तकके सब अद्धो 
की स्पा करे। बादमें प्रत्येकं दिशामे चृटकी बजातेहुय भ्यास करे। 


।॥ दिङ्न्यासः ॥ 


ॐ एे प्राच्येनमः । ॐ एँ आग्नेय्यैनमः दक्षि ॐ हीं 
दक्षिणाय नमः ॐ धीं नैऋत्येनमः । ॐ क्लीं प्रतींच्यैनमः । 
ॐ क्लीं वायव्येनमः । ॐ चामुण्डाये उदीच्येनमः । ॐ चामु- 
ण्डय एशान्यनमः । णए्टीं क्टीं चामृण्डाये विच्चे 
ऊध्वयिनमः। ॐ एं हीं क्लीं चामृण्डायविच्चेभम्येनम 

। ध्यानम्‌ ॥ 


खङ्गम्‌ चापगदेषु चापपरिखाज्छूलम्भुरुण्डीं शिरः 
शङ्कु संदधती ्ुरेस्तरिनयनां सर्वाङ्खभूषाबताम्‌ । 
नीकारमदुतिमास्यपाददशकां सेवैमहाकालिकां 
यामस्तौत्स्वपिते हरौकमलजो हन्तुम्मधु ङ्धैटभम्‌ । १॥ 
„ अक्षस्रक्परशू ङद्खदेषुकुलिरां पद्मन्घ्नुःकूण्डिकां 
दण्डंशक्तिमसिञ्चचर्मजलजं घण्टांसुराभाजनम्‌ । 
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गूकपाशसुदशंनेचदधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां, 
 सेवेसंरिभमदिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्तिाम्‌ ॥ २॥ 
घण्टाशूकहलानिरङ्कमुसले चक्रधनुःसायक, 
हस्तान्जदधतीडः, घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम्‌ । 
गौरीदेहसमुद्धवां त्रिजगतामाधारभूताम्महा, 
ूर्वामव्रसरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदत्यादिनीम ॥ ३॥ 
पहचात्‌-एं हीं अश्षमालिकायेनमः, इस मन्त्र॒से माला 
की पूजा करके प्राथेना करे । 
ॐ मां मालेमहामाये सवंशक्ति स्वरूपिणि । 
चतुर्वेगस्त्वयिन्यस्तस्तस्मान्मेसिद्धिदाभव ॥ १॥ 


अविन्धकुरुमाटे त्वंगृह्लामिदक्षिणेःकरे । 


जपकालिचसिद्धथर्य प्रसीदममसिद्धये ॥ २॥ 
इसके परचात्‌--ॐ ए ह्वीं क्लीं चामण्डायै विच्वे' 
इस मन्त्रे का १०८ बार जेप करे । 
परचात्‌- 

गृह्यातिगह्यगोप्त्रीत्वंगहाणास्मत्कतञ्जपम्‌ । 

सिद्धिभेवतुमे देवित्वत्प्रसादान्‌महेश्यरि ॥ 

दस ङ्लोक को पहकर देवी के वाम हस्त में जपनिवेदन करे । 
॥ इतिनवाणंविधिः ॥ 


नवाणं विधि कै अनसार जप करम के बाद सप्तशती के विनियोग न्थास 
ओर ध्वन करने चाहिय । पूर्बाद्किति क्रमानुसार न्यासादिं करे । 
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प्रथममध्यमोत्तमचरित्राणां ब्रह्मविष्णुरुद्राऋषयः, 
श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः, गायत्युष्णि- 
गनुष्टभदछन्दासिनन्दांशाकम्भरीभीमः शक्तयः, रक्तदन्ति 
क्रा दुर्गाश्रामर्यो बीजानि, अग्निवायुसूर्यास्तत्वानि, ऋग्यज्‌ 
सामवेदाध्यानानि, सकलकामनासिद्धये श्रीमहाकाटीम 
लक्ष्मीमहासरस्वती प्रात्यर्थेजपर विनियोग 
खङ्गनोशूकिनीघोरागदिनी चक्रिणीतथा । 
शङ्किनी चापिनी वाणुभुशुण्डी परिघायुधा ॥ 
ॐ ए स्ल्‌ नमः अङ्खष्टाभ्यान्नमः। 
शूनपाहि नो देविपाहिखडगेनचाम्बिके । 
घण्टा स्वनेननः पाहिचापज्यानिस्वनेनच ॥ 

ॐ ए फ़नमः । (तजेनीभ्याच्नमः । 
व्राच्यारक्षपषरतोच्याञ्च चण्डिकेरक्षदकषिणे । 
श्रामणनात्मश्ूस्य उत्तरस्यान्तथेहवरि ॥ 

? ए क्रीं नमः। मध्यमाभ्यान्नमः। 
उसौम्यानियानिरूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ‰ । 


„यानि चत्वर्थघोराणितैरक्षास्मांस्तथाभुवम्‌ ॥ 


ॐ ए म्ह नमः । अनामिकाभ्यान्नमः । 
ख द्गश्कगदादीनि यानिचास्त्राणितेऽम्बिके । 


,.  करपल्कवसङ्गीनि तैरस्मान्रक्ष सवतः । 


ॐ एे घ्रं नमः । कनिष्ठिकामभ्यान्नमः। 
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ॐ स्वस्वरूपे सर्वेशे सरव॑शक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यस्त्राहि नोदेवि दुर्गे दैविनमोस्तुते ॥ 

ॐ णएेन्रूं नमः। करतककरपृष्ठाम्यान्नमः ॥ 
ॐ एस्लनमः खङ्कखिनी शूलिनी घोरा ०-हृदयायनमः । 
फ़रनमः ।-शूठेनपाहिनोदेवि० -शिरसेस्वाहा । 
ए क्री नमः प्राच्यांरक्षप्रतोच्यांच. शिखायैवषट्‌ । 
एम्ल्‌ नमः । सौम्यानियामिरूपाणि०-कवचायहुम्‌ । 
 श्रनमः । खङ्गशूलगदादीनि ०-नेत्रत्रयायवौषट्‌ । 
 श्रूनमः । सवंस्वरूपेसरवेशे ०-अस्त्रायफट्‌ 
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॥ ध्यानम्‌ ॥ 


विद्युहामसमप्रभाम्मृगपतिस्कन्धस्थिताम्भीषणां 
कन्याभिः क रवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्‌ । 
हस्तंश्चक्रगदासिखेटविशिखांर्चापंगुणंतर्जनीं 
विश्राणामनलात्मिकांशारिधरान्‌दुर्गान्विनेताम्भजे ॥ 


मर्थ -- जिनके गों की शोभा बिजली के समान है, सिंह की सवारी 
पर बीं हहं भयङ्कर प्रतीत होती है हाथों में तलवार ओौर दार लिये एसी 
अनेक कन्याये जिनकी सेवा में खी हँ, जो अपने हायों मे चक्र-गदा-तल्वार- 
डाल-वाण-वनुष, पाश भौर तर्जनी मुद्रा धारण किये हैँ जिनका स्वरूप 
अग्निमय है, जो अपने माथे पर चन्द्रमा का मुकुट धारण किये, उन तीन 
नेत्रवाली दुर्गा का मँ भजन करता हं । इस प्रकार भगवती दुर्गा देवी का 


 भ्यनि करके श्री तन्त्र दुर्गा सप्तदती का पाठ आरम्भ करं । 


( २५ ) 
सद्धेत-कामनानुसार मन्व वीज जपने सै सकल कामनाप्रद निरिचत 
ह । एवमेव-सरवेव अति प्रचलित दुर्गा सप्तशती के मनवो मे सम्पुटित करने सै 


` शीत सिद्ध प्रद होते है। 


' ॥ अर्थश्रीतन्तदुगसिप्तंशतीपाठा रमभः ।। 
॥ श्रीगणेशायनम: ॥ 
॥ अथ प्रथमोध्यायः ॥ 


णीं क्ली चामुण्डायं विच्चे ।१०८। ओं बीजत्रयाये- 
विद्महे तत््रघानायेघौमंहि । तन्नः शक्तिः प्राचौदेयात्‌ । 
# $.  उ्श्रीं नमः १। ञ्एे हीं न॑मः २। ॐ एं कटीँ 
नम्‌: ३ । ञएेश्री नमः ४। ॐ ए प्रीं न॑मः ५ । ॐ ठ 
हा नभः ६। ॐ ए हीं न॑मः & | ॐ एसौं नमः । ॐ 
६ प्रे नमः ९ । ए म्रीं नमः १० । एं ह लीं 
नमः ११। दए म्ली नमः १२। उ ए स्त्रीं नमः १३। 
=क्र नमः १४। पे ह. स्टीं नमः १५ । चत्री 
नमः १६।अ ए चां नमः १७।ॐ में नर्मः १८६ । 
ञे क्रीं नमः १९। रणे वें नम॑ः २० । ठे हौं 
ॐ ए हं मनः २४। उषे दं नमः २५। २ ए सैं 
नमः २६९। च्छ्य नमः २७ । ॐ ए विं नम॑ः २८। 
ववे नमः २९।ॐ एच नम॑ः ३०) द ए ही 
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ञ्एेत्रू नमः९। णे श्रां नमः १०। ए लू नमः ८। एश्रौं नमः २। एशध्रू नमः १०। ॐ 
नमः ११। ॐषएंआं नमः १२। ॐ दश्री नमः १३। हृंनमः ११। ३ एद्रं नमः १२। ॐ एं श्रीं नमः १३। 
सए करौ नमः १४। ॐ एप्रं, नमः १५।ॐ क्लीं रेतः नम १४। एं न्र्‌ नमः १५। उषे फ़ 
१६।० ए चरूनमः १७। ॐ हौ नमः १८। नमः १६) एष्ठांनमः १७। अरएेंजुः नमः १८। 
ञ््एक्रींनमः १९। ॐ एेम्लीं नमः २०। ॐ एग्लों देखो नमः १९ । ए स्ट नमः २० । ङे 
१। ओह. सू नमः२२।ॐ एं ल्पीं नमः २३। नम ९१। ॐ ए ह.स्वां नमः २२। ॐ ए प्रीं नमः २३ । 
ए हो नमः २४। ॐ एह. लांनमः २५। एः ॐ षं नम २४। एं क्रींनमः२५ । शफे श्रीं 
सही नमः २६। छण ल्ल्‌ू नमः २७ ।ॐ एं कूस्छीं नमः २६। ॐ ए करां नमः २७।ॐ ए सः नमः २८। 
नमः २८ । रं श्रीं नमः २९ ।उ्एुस्तू नमः ३०। ए क्लीं नमः २९। एत्र नमः ३० । ॐ एँ ई 


ऋ 
॥# # 4: ५ । 
+. 
4 ५ "क {ल =“ कनै 1. 














ॐ. | 
नमः ३१। ॐ एं ज्स्ह्‌ ल्रीं नमः ३२ । 
।॥ इति दशमोऽध्यायः ॥ 








॥} अथ एकादशोऽध्यायः ।॥ 


ञएश्रौं नमः १ । ए कर्‌ नमः २ । श्रीं 
गमः ३। ए ल्टीं नमः४।ॐ एर नम ५। ॐपं 
सो नमः ६। ॐ ए स्हौ नमः ७। ञएेश्र नमः ८। 


=“ ए कीं नमः ९। ॐ एं स्क्टीं नसः १० । ॐ ए प्रीं 
नमः ११। ॐ एं लौ नमः १२। एहस्ह्टीं नमः १३। 


ॐ ए स्तो नमः १४ । एं नमः १५। एम्लों 
` नमः १६ । रस्त नमः १७। ए ज्स्ह्लीं नमः १८। 
एष नमः १९१ ॐ ठि क्रू नमःदजते हीं 


पन. २१। ३० ल्लू नमः २२। ॐदेक्ष््रीं नम २३ । 


< एश्रू नमः २४। ॐ ईं नम २५।ॐ एेज्‌ः नम 
९६। ए तैनमः२७।ॐ दए दरः नम २८ । ॐ ए 
हों नमः २९। ॐ ए क्टीं नम ३० । ॐ णेस नम 


३१। णहं नमः३२। ॐ एव्र नम ३३। ॐ 
त्र नमः ३४।ञॐपएेफां नम २५। ॐ एं हीं नमः ३६। 
ॐ“ एल नमः ३७ । एह सौं नम ३८ । एस 
नम: ३९। ॐ एही नमः ४० | उ हो नमः ४१। ॐ ए 
वि नमः ४२। ॐ एे प्ठीं नमः ४३।ॐ ए क्ष्म्क्टीं नमः 






। ४४।उ्एेत्खां नम ४५ । 


| 





4. 


5 प्रंनमः ४६1] ॐ ठे 
म्टीं नमः ४७। एसः नमः ४८ । उपएेक्ष्मां नमः 
४९। अस्त नमः ५०। ॐ एं सही नम ५१ । ॐ ए 
थप्रों नमः ५२। ३४ एं करौ नमः ५२३ ।ॐषएे श्रां नमः ३९। 


॥ ॐफेम्कीनमः ५५ 


।॥ इत्येकादगोऽध्यायः ॥ 
"नष 
।। अथ दादश्षोऽध्यायः ।॥ 
ञ्च्एंह्वींनमः१। ञ्एेओं नम २। ञपएेश्चीं 


नः ३। ए ईनमः४। ॐ दे क्टीं नमः ५। ॐ ए 
क नमः ६। अ दएश्रू नमः ७। दपं नमः ८। ॐ 
तरू नमः९। ञ्छणेंदि नमं १०। ॐ ए १ । 
एह नमः १२। फंस: नम १३। ॐषेचें नम 


| 
| 


| 
§ 
॑ 

| # 


१४। उ्एंसू्‌ नमः १५। ए प्रीं नमः १६। पे 
च्छ नमः १७। एं नमः १८। ॐत ओँ तम 
१९। ३ हीं नमः २०। एक्रीं नमः २१। 
द्रां नमः २२। एश्रीं नमः २३। ॐ स्लीं नमः 
२४। ३ क्टीं नमः २५।्५्देस्ल नम २६ । ॐ एं 
हीं नमः २७। ॐ ए व्टीं नमः २८। एत्रीं नमः २९। 

ए ओं नमः ३० । ॐ ए श्रौ नमः ३१ । एनम 


नः 


॥ 9.9 


३२। ॐ प्रे नमः ३३। णेदं नमः ३४॥। ॐ ए 
क्ल नमः ३५ । ॐ एे ओँ नमः ३६ । ॐ ए सूं नमः ३७ । 
ॐ ए चे नमः ३८ । एह. समः ३९। ॐपएंष्टीं 
नमः ४०। उ्एेक्षां नमः ४१। 

| इति द्रादशोऽध्यायः ॥ 


| अथ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 

श्रो नमः १।ॐ एेंत्रींनमः २ । ॐएेओं 
नमः ३। ञ्एओंनमः४। ॐएंह्ांनमः१५। ॐ ए 
ञ््एेओं नमः ८। 
ॐषएंसौ नमः १०। ॐ एं हीं 
नमः ११। ॐ क्रीं नमः १२। ॐ एं ल्ल्‌' नमः १३ । 
णं क्लीं नमः १४। ॐषएे हीं नमः १५। ॐएे ष्ठं 
नमः १६। ॐ एं श्रीं नमः १७ । ॐ एं ल्लीं नमः १८ । 

एं श्रू नमः १९। ॐ ह्ीं नमः २०। ॐ 
नमः २१। एही नमः २२। एदा नमः २३। 
एं प्रीं नमः २४1 ॐ ए ॐ नमः २५ । ञब्एेस्‌ नम 
२६। ॐ एं खौ नमः २७। 
आं ल्करीं नमः २९। ॐ ए ओं नमः ३० । 
॥ इति त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 


श्रीं नमः ६। ॐएेश्वां नमः७। 
ॐ ए ष्टीं नमः ९। 


एषो नमः २८ । ॐ एं || 


(.‰. ) 


इति तन्वररूपेणपरिणताश्रीतन्त्रदुगसिप्तशती 
। समाप्ता ॥ 


इस प्रकार श्रीतन्वरुर्गासिप्तराती का पाठ पूरा होने पर प्रथम नर्षाण- 
मन्त्रका जप करके पश्चात्‌ तान्विक दैवी सृक्तका पाठ करे। सभी कायं 
नवाण मन्त्र के न्यास आदि तथा सप्तशती न्यास आदि पाठ आरम्भ के पूवं 
की तरह होगे । 


| । विनियोगः ॥ 
श्रौ गणपतिजेयति ॐ अस्य श्रीनर्वाणमन्त्रस्य ब्रह्म 
विष्णुरुद्रा ऋषयः गायव्युष्णिगन्‌ष्ट भरछन्दान्सि श्री महा- 
कारो महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता ए वीजम्‌, द्धी 
रक्त, क्टीं कीलकम्‌, श्री महाकाली महालक्ष्मी महा- 
सरस्वती प्रीत्यथं विनियोगः । 
॥ ऋष्यादिन्यासः ॥ 
ब्रह्मविष्णु कषिभ्योनमः, शिरसि । गायत्यष्णिगन- 
ष्टुप्‌छन्दोभ्यानमः, मुखे । महाकाली महालक्ष्मो महासरस्वती 
देवताभ्योनमः हृदि । एं वीजायनमः, नाभौ । ए द्धी 
क्लं चामुण्डायें विच्चे, इति म॒लेनकरौ संशोध्य 
| करन्यासः ॥ 
ॐ एं अङ्ग. ष्ठाभ्यान्नमः। ॐ ह्वीं त्जनीम्यान्नमः । 
ॐ क्ली मध्यमाम्यान्नमः । ॐ चामुण्डायं अनामिकाभ्या 





































एवं विन्यस्याष्टवारम्मलेन व्यापकं कुर्यात्‌ । 
॥ दिडन्यासः ॥ 

ॐ ए प्राच्येनमः। ॐ एं आग्नेय्येनमः। ॐ हीं दक्षिणायै 
नमः ॐ हीनं ऋत्येनमः । ॐ क्लीं प्रतीच्यैनमः । उ क्लीं 
वायव्येनमः ॐ चामुण्डाये उदीच्यैनमः। ॐ चामुण्डायै ` 
एेशान्येनमः। ॐ ए हीं क्लीं चामुण्डायं विच्चे ऊध्वयिनमः। 
ॐ ए हीं क्लीं चामुण्डायेविच्वे भूम्येनमः । 

॥ ध्यानम्‌ ॥ , 
खङ्ग चक्रगदेषु चापपरिवाज्छृलभृगुण्डींशिरः, 
शंङ्कंसं दधतींकरेस्वरिनयनां सर्वाङ्गिभूषावताम्‌ । : 
नीलादमद्युतिमास्यपादददकां सेवेमहाकालिकां, 
यामस्तौत्स्वपिते परौकमलजो हन्तु मधु केटभम्‌ ॥ १॥ 
अक्षस्रक्परशु गदेषुकृलिशं पद्मघनुःकूण्डिकां, 
दण्डंशक्तिमसिञ्चचर्मजलजं घण्टांसुराभाजनम्‌ । 


॥ | 1.) (८ +) 

। | | । स्रमः। ॐ विच्चे कनिष्ठिकाभ्या्नमः। ॐ ए ह्वीं क्लीं  शृंपाशसुदशंनेचदधतीं हस्तैप्रसन्नाननां 

| | । चामुण्डाये विच्चे करतलकरपृष्ठाम्यान्नमः । ॐ सेवेसंरिभमदिनीमिह महा लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्‌ ॥ २॥ 

| ।॥ अक्षरन्यासः ॥!  , षण्टायूलहलानिशङ्ख मुशले चक्रंधनुःसायकं 

॥ ॐ ए नमः, शिखायाम्‌ । ॐ ह्वीं नमः, दक्षिणनेत्रे । ॐ ¢, हस्तान्ज इधतीं घनान्तविलसच्छीतांड॒तल्यप्रभाम्‌ । 

| | ॐ क्लीं नमः, वामनेत्रे । ॐ चां नमः, दक्षिणकर्णे । ॐ म गौरोदेहपमवां त्रिजगतामाधारभृतांमहा, 

| । नमः वामकर्णे । ॐ डां नमः, दक्षिणनासापुटे । उ यै नमः  र्वामत्रसरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदेत्यादिनीम्‌ ॥ ३ ॥ 

| । वामनासापुटे ॐ वि नमः, मृखे । ॐ च्चे नमः, गृह्य । 4  सद्केत- इस प्रकार न्यास ओर ध्यान करके मानसिक उपचार से देवी 

|| । ह पजा करे । परचात्‌ १०८ या १००८ बार नर्वाण मन्त्र का जप करना ` 


 चा्ठिये । जप करने के पहले ही "एं हीं अक्षमालिकायैनम." इस मन्त्र से माला 
पूजा करके निम्नलिखित मन्त्रो से माला की प्रार्थना करे - 


ॐ मांमालेमहामाये सवशक्तिस्वरूपिणि 
॥ . चतुवेगस्त्वयिन्यस्तस्तस्मान्मेसिद्धिदाभव ॥ 
ॐ अविघृनं कुरुमाेत्वं गृह्णामि दक्षिणेकरे । 
जपकालेचसिद्ध यथम्‌ प्रसीदममसिद्धपे 


सि ॐ अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सवमन्वरा्थ- 
4 साधिति साधय साधय सवंसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय णे 
| { । 
५ इस प्रकार प्राथना करके जप आरम्भ करे । जप पूरा करकेजपको 
भगवती को समपित करते हुये कटे-- 
गुह्यातिगुह्यगोप््रीत्वं गृहाणास्मत्कतञ्जपम्‌ । 
सिद्धिर्भवतु मे देवित्वत्प्रसादान्महेद्वरि । 
॥ चात्‌ नीचे लिखे अनुसार सप्तशती न्यास करे । 


(४४५) ` ५.1९.) 


।। करत्यासः ॥ 
















। ध्यानम्‌ ॥१ 


५१ 
















ॐ हीं अङ्खष्टाम्यान्नमः। ॐ चंतजंनीभ्यान्नमः न 
0 4 ध "प्रोह करवालवेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम । ६ । 

ॐ डि & ध. + कन्याभिःकरवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्‌ । 

ॐ डि मध्यमाभ्यान्नमः । ॐ कां अनामिकाभ्यान्नमः । ॐ `. "भ्व 


ये कनिष्ठकाभ्यात्नमः । ॐ ह्वीं चण्डिकायं करतलकरषष्ठा छ ॥ श्चकरगदासिवेटविशिखाञ्चा १ ज्ग-णन्तजनीं तजनी 
> 1 ह ५4 + + ५ ॥ ‡ 
भ्यान्नम । ५  विश्नराणाम ९५९ वररादुग न्तरिनेताम त्त्रनेत्राम्भजे || 
१ 1 ५। 44८ 


हि 


. ८ र्य जिनके अङ्‌ की शोभा बिजली के समान है, जो सिह की सवारी 

॥ हदय, दिन्याघः ॥ 4 हई भयङ्कर प्रतीत होती दहै, हाथों मे तलवार व ढाल किए एसी 

कराए जिनकी सेवा मे खड़ी है, जो भपने हाथो मे चक्र गदा, तलषार 

ॐषएे । ढाल ॥ # ठि ~ 
ञॐएेस्लं नमः खद्किनीशूलिनीवोरा चक्रिणी गदिनीतथा । शचः बाण धनुष, पार, ओर तर्जना मुद्रा वारण क्रिये हये है, जिनका स्वरूप 


न्तिमय है तथा जिनके माथे पर वद्रमा कामुकूट शोभा पा रहा दै, ठेसी- 


ॐ एं नो नमः शङ्भिनो चापिनी वाणभुशुण्डो परिघायुधा । क्वीन; तर वाी श्रीदुर्गा देवी का ध्यान करता हूं । 


हृदयायनमः । | 


। प्रकार श्री दुर्गां देवी का ध्यान करके आगे लिखा तन्त्र रूप देवी सूक्त 
ॐ एं फ़ नमः ॐ शूकेनपाहि नो ३ेवि पाहिख द्खेनचाम्विके । , करे । 
वण्टास्वनन नः पाहि चापज्यानिस्वनेन च । शिरसेस्वाहा । 1 -- 


दि । 


भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तथेश्वरि ॥ रिखायैवौषट । 49 5 ^ 

ए म्ल. नमः ॐ सोम्यानियानिरूपाणि त्रेलोक्यविचन्तिते। ` ~ चः ह सोमः १६। ४ < ह ऽर्थ । १ २ त 
यानि चात्यथंघोराणि तैरक्षास्मास्तभ॒वम्‌ ॥ कवचायहूम । ` अ ५ 9५ १1. ्ः 10. 
एत्र नमः ॐ खङ्गशूलगदादीनि यानिचास्त्राणितेऽम्बिके । > 44 + य ५ ५४ 

करपल्लवसङ्गीनि तेर्मान्‌ रक्षसवंतः ।। नेवत्रयायवौषट्‌ । > 1 ए स्हो नमः १०।ॐ ए स्त्रीं नम: ११। ४ ए क 
ए श्र. नमः ॐ सवेस्वरूपरेसरवेशो सवंदाक्तिसमन्विते । 00 41100 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुगे देवि नमोस्तुते ॥ अस्त्रायफट्‌ । > | 0 0 । 


ॐ ए करीं नमः ॐ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्याञ्च चण्डिकेरश्च दक्षिणे । ¦ ॥  ॥ तन्त्ररूपन्देवी सुक्तम ॥ 


(0) 4.) 


2 ए कूसां नमः १८ । ॐ ए क्ष्रीं नमः १९ । ॐ ए ग्लौं 
नमः २०। ॐ ए स्कं नमः२१ । अॐषएंत्रू नमः २२। 
ॐ ए स्कूल्‌ नमः २३। अक्रौ नमः२४। षं श्रीं 
नमः २५। ॐ ए म्लू नमः २६। ॐ ए क्ल नमः २७। 
३“ ए गा नमः २८ । ॐए ल्हीं नमः २९। ३४ ए स्त्र्‌ नमः३०। 
ए ल्लीं नमः ३१। एरी नमः ३२। ए 
नमः ३३। णे लू नमः३४। एह सू नमः ३५ । ॐ ए 
श्रू नमः ३६९।ॐ ए ज्‌ नमः,३७। ॐ ए ह॒ सृल्रीं नमः ३८ । 
ॐषस्करीं नमः ३९ । उं क्लां नमः४०। ञ््णेश्र 
नमः ४१।३ए्‌ हं नमः ४२। ॐ ह्लीं नमः ४३। 
एकलू नमः ४४। एं ॐ द्रौ नमः ४५। ॐ एं कल 
नमः ४६। ३ गां नमः ४७। ॐ सं नमः ४८ । ॐ ए 
त्सरा नमः ४९।ॐ ए फ़ नमः ५०।३ॐ ए स्लां नमः ५१। 
ॐ“एल्लू नमः ५२ । ॐषएंफ़ं नमः ५३। रें 
नमः ५४ । ॐ एं स्म्लीं नमः ५५ । ॐ एं हरां नमः ५६। 
ॐ ए उ नमः ५७ । एं हल्‌ नमः ५८। ॐ एह 
नमः ५९ । ॐ ए नं नमः ६०। 
वं नमः ६२ ।.ॐ ए मं नमः ६३ । 
ए रां नमः ६५। 


ज 


एसरांनमः ६१। ॐ एं 

ए म्क्टीं नमः ६४ । 
ए क नमः ६६। ॐ ए भौनमः 
६७ । एं ल्ल नमः ६८ । ॐ ए हौ नमः ६९ । एं 


उ 
नमः ७०।३ ए चं नमः ७१ । ॐ ए ल्करीं नमः ७२ 1 ॐ ए 


( ४७ ॥) 
ह ल्री नमः ७३। ३४ एे कषम्ट्रीं नमः ७४। ॐ एं पू नमः ७५। 
ञषएेश्रौ नमः७६। ॐ हौ नमः७७। ्एेंभ्रू 
नमः ७८ । ॐ एं कृस्त्रीं नमः ७९ । एँ आं नमः ८०। 


कर्‌ नमः ८१ । ञ्षएेत्र्‌ नमः ८२। 
| इति तन्त्ररूपन्देवीसूक्तम ॥ 


तन्त्र रुप देवी सूक्त का पाठ कर नेकेपह्चात्‌ भगवती की प्रार्थना करता 
। हआ क्षमा याचना करके पाठ-कायं समाप्त करे । 


हरिविरच्चिमहेरवरप्‌जिताम्‌- 
भगवतीञ्जनदुगंतिहारिणीम्‌ । 
सकक्तन्त्रमयीज्जगदोडइवरीं - 
सुखमयीजञ्जगताञ्जननींभजे । १॥ 
सरव्र्थसाधनकरीम्महतीमुदारां- 
स्वगपिवगंगतिदांकरुणावताराम्‌ । 
संसारतारणपरांहृतपापभारान्‌- 
दुगल्निमामि शिरसाऽहमनन्तसाराम्‌ । २॥ 
दटावारव्यसुमण्डलान्तगंताऽछल्दारव्यपत्राख्या- 
देशान्यान्दिशिसंस्थितेऽतिविदितेक्रोशेद्धितीयसुभे । 
विद्वद्न्दयुतेसरमपुरकेग्रामेसुदेवाल्ये- 
वासन्तत्रचकुवंतासुलिखिताप्राकारिचेंषाशुभा ॥ २॥ 
० ३ ;5 र 
गगनरामखनेत्रसुवत्सरे - 








जय के लिये व दुर्गा सप्तदाती के मनो म सम्पुटित करने के चयि । 
. सामूहिक कल्याण के ल्यि-ॐ एं दीं नमः । 
२. विद्व के अशुभ तथा भय विनादा करने के च्यि- 


, विरइव रक्षा के लिये-ञॐ ए यां नमः । 

. संसार के अभ्युदय के लिये-ॐ ए इतरं नमः । 
, विहवन्यापी विपत्तियं के नाद के लियि-एे श्रीं नमः। 
. विद्व के पाप व ताप आदि कै निवारण के लियि- 


, समस्त विपत्ति नाद के ल्ियि तथा कल्याण के ल्यि- 


, विपत्ति नाश ओर शुभ कल्याण केलियि-ॐरेकषम्लीं नमः। 
९. भय नाश के ल्यि= (क) णएेश्रू नमः 


( 4) 


बुधदिनेमधुमासिसितेमया । 
भगवतीपदयोनेवमीतिथौ- 
जगतितन्त्रमयीसुसम्पिता ॥। 
| इति श्रीतन्त्रदु्गासप्तशती ॥ 
संवत्‌ २०३० चैत्रसुदि नवमी बुधे । 
ता० १ १-४-७३ 


---+-कै+ 


अनुमव-सिद्ध तान्त्रिक मन्त्र 


ॐ ए प्र॑नमः । 


उॐणत्रू नमः। 


ॐ ए ग्खौ मः । 


(ख) आएइंनमः। (ग) ञ्जु नमः 





(48 ..4 


. पाप नाश के लियि-ॐ एं त्रं नमः । 

. स्वं रोग नाश के ल्यि-ॐ एं हलो न्मः । 

. मोक्ष प्राप्ति कै ल्ियि-ॐ ए प्रं नमः । 

. स्वगं ओर मुक्ति के ल्यि-ञएश्रू नमः। 

. स्वगं ओर मुक्ति के ल्यि-ॐ ए प्रे नमः । 

, बाधा लान्ति के लियेि-ॐ ए सें नमः । 

. सब प्रकार के कल्याण के ल्यि-ॐ ए स्त्कीं नमः । 
. शक्ति प्राप्ति के व्यि-ॐ ए प्रीं नमः । 

, भगवती की प्रसन्नता के लियि-ॐणएे ल्लू नमः। 

, विविध उपद्रव से बचने के लियि-ॐ ए हौ नमः । 
. सुख के लियि-ॐ एं सः नमः 

. समस्त भय दूर करने के ल्यि-ॐ एं इ नमः । 

. शत्र नाश के ल्यि-ञ्णेसू नमः। 

, समस्त ग्रह पीडाओं के नाके ल्यि तथा दुःस्वप्न 


नाश के लियि-ॐ ए हीं नमः । 


. दृष्ट लोगों की शक्तिना के ल्यि तथा भूतप्रेतादि 


नाच के लिये-ॐ एँ ओं नमः । 


, संग्राम मे भय रहित होने के ल्यि तथा शत्रुनाश के 


ल्यि-ञॐ एस्‌ नमः। 


, वालरक्षो के लियि एवं कल्याण के लिये-ॐ एं आं नमः । ` 
. पापना के लिये तथा रोगनाश के लियि-ॐे द्रां नमः । 





( ५१ ) | ¦ 4 | ) 


, दारिद्रय नाञ्च के ल्यि-ॐ ए त्कीं नमः । न अ र ॐ 
, शत्र भय निवारण के च्यि-ॐ एेक्र्‌ नम ्‌ 9 ए हः ह ४ ४५4 | 
समस्त उत्पात तथा महामारी आदि के नार के ल्यि- अ | 4 ह ५ | 
ठ प्रां नमः। ५ ३ ह ५५५ ` 
घन-धान्य-युत्र आदि प्राप्ति के लिय तथा समस्त  #&* समस्तपीड़ा शान्ति के लिये-ॐ ए फ़ नमः । 
बाधायें निवारण के व्यि-ॐ एं सः नमः । ४ . १२५००० जप करना चहिये । अथवा श्री दुर्गा सप्तशती के 


की 
त्ैरोक्य रक्षा के लिये एवं समस्त दुष्ट जनो की दुष्टता ¦ + हि ०० पाठ करे ॥ 


, लक्ष्मी-प्ाप्ति के लिय तथा विद्या-प्राप्ति के चियि- 
ए वां नमः। 

, भगवती के प्रसन्नता की लिये तथा कल्याण के लिये- 
नाडा के चियि-ॐ ए म्लों नमः । 
बद्धि सन्मागे पर खाने के लिये-एं ल्खू नमः । 

, स्प-अग्नि-जल तथा शत्रु आदि सेरक्षाकेयियि- 

हौ नमः। ौ 

, यशोवुद्धि तथा समस्त कल्याण के लिये-ॐ ए त्रे नमः। 

, समस्त कायं-सिद्धि के लियं-ञ्णएेत्रू नमः। | 

-ॐ एं स्फू नमः। 
-ॐ ए ह्वीं नमः । 
 -ॐ एं छं नमः । 


27 


7 


32 





(१3, ॥ 
^> ¶ क्िवमन्त्र 
5 ति (ॐ नमः शिवाय) वा (नमः शिवाय) 
दरयोशष्ट [नवमः क 
िंथम्ट (नवय: | राममन्त्र | 
भगवान शिवके प्रधान दो मन्त्र है १ षडक्षर- दुसरा पञ्चाक्षर । (श्री रामायनमः) वा (रांरामायनमः) वा (ओं दीं 
शिवपुराण भें दोनो मन्वों का विशेष महत्व वर्णन किया है ` श्रील्कीषएरां) वा (राम)वा(रामचन्द्र) वा (हं जानकी 
प्रमाण-असर्द्रो वा सरद्रो वा सकतूपञ्चाक्रेणवा । ` ` वल्ल भायस ) वा (श्री रामजयरामजयजयराम) 
अपूज्यः पूजितोवापि मूढोवा मुच्यतेनरः।॥ ` ए ` १. | सन्तानगोपालमन्त्र भेद प्रकार 
 षडक्षरेणवा देवि तथा पञ्चाक्षरेणवा । इत्यादि ह ` 44 (१) 


अथं--  ञक्लींश्रीं हीं जीं ॐ भूभुवःस्वः ॐ देवकीसूतगो- 


किसने चाहे दीक्षा छी हो चाहे नली हो-परतिति हौ अथवा ॥ विन्द वासुदेवजगत्पते । दहि मेंतनयडः कृष्ण त्वामहंशरणङ्खत 
मःयदि अडधापूवक एक बार मी (ओ नमः शिवाय) इत ष्म (म्भओं जीं हीं श्रीं क्लीं ॥ 
मन्त्र का अथवा (नमः शिवाय )इस मन्त्र का जप करता है वा पूजन ४ 
करता है तो वह्‌ मोक्ष को प्राप्त करता है । ४ ^ “अथवा (२) 


इसी प्रकार षडक्षर राम मन्त्र काभी वड़ा महत्व शास्त्रों मे ॐ कृलीं देवकीसतभोविन्द वासदेवजगत्पते । 
वणित है । देहि मे तनयडःकृष्ण त्वामहंशरण ्गतः क्रीं ओम्‌ ॥ 
(श्रीरामायनमः) षडक्षरराममन्व है । | 3 त्यादि मतमेद है । 
(श ) यह भी षडक्षर है । | आः “अथवा” (३) 
प्रमाण-सवषांराममनत्त्राणाम्मन्त्रराजः षडक्षरः । ऋऋ 


। । “ॐ” देवकीसुतगो विन्द ॒वासुदेवजगत्पते । 
तारक्रहमवेदोक्तं तेनपूजा प्रशस्यते॥ (अ ०सं०३३अ ०) देहि में तनयड कृष्ण त्वामहंशरणङ्गतः । 
अर्थ-- कि 


विन्ध्यवासिनी देवी का मन्त्र 
आगे सर्वसाधारण जनता के लिये कुछ देवताओं के मन्त्र लि 


जा रहे है-उनका जप करने से सर्वाभीष्ट सिद्धि प्राप्त करने मे कोः ॐ उत्तिष्ठ पुरुषिकि स्वपिषिभयम्मेसमु\ स्थितम्‌ । 
मौ सन्देह नही है ।  यदिराक्यमरवयंवा तन्मेभगवतिशमयस्वाहा ॥ 


के 
" (५ 
नि ` 


-* न ~ 
| 
+ च # 
# ~ | | 
॥। = 
. ~ 
किन ~ "६ 





( 4#,४ वि (14) 
दुगदिवीमन्त् व कातंवीर्यमन्त्र 
ॐ ह्लीं दु दु्गयि नमः|  ओंफ़ोचींक्लींभ्रू आंह््ींकरोंश्वीं हुं फट्‌ कार्तवीर्य 
महामृत्युञ्जयमन्त्र (ज्यम्बकमन्त्र) क? यनमः। 
(0 सङ्कखंत-इस मन्वरके जपसे नष्ट वस्तु प्राप्त हो जाती है। 
ॐ हौ ॐ जू सः भूमं वः स्वः शयम्वकयजामहे सुगन्धि- लक्ष्मीमन्त्र 
मपुष्टि वधेनम्‌ । ऊर्वारकमिववन्धनान्‌ मृत्योमुंक्षीयमामृतात्‌- हि भो रही शं री शो जगतसूतयेनमः | 
मरुवः स्वरो जूस ही 01 ध. ध महालरमीमन्ा 
संकेत-- महामृत्युञ्जय मन्त्र मँ कुछ लोग (ॐ) तीन बार लगाते है । [ ओं श्रीं हीं एँ महालक्ष्म्यै कमलधारिण्यं सिंहवाहिन्यै | 
क ४1 तमः (स्वाहा) 
व्यम्वकयजामहे सुगन्धिम्पुष्टिवद्धेनम्‌ । बागीरवरी मन 
उर्वारकमिववन्धनान्मृत्योमुं क्षीमामृतात्‌ ॥ @ हीं वद वद वाग्‌वादिन्यैस्वाहा ह्वीं । 
अच्नपूर्णामिन्त ॥ वगलामुखीमन्त्र 
ॐ हीं श्रीं कूलीं नमो मगवति महेश्वरि अन्नपूेस्वाहा # ओं हीं वगलामुखि सवदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय 
(नस जिह्वांकील्य बृद्धि विनाशय ह्लीं ओं स्वाहा 


र वदटुकभेखमन्ता 
ॐ यक्षायकूवेरायवेश्रवणायधनधान्याधिपतयेधन्यधान्य- ५.4 


धह । ॐ वदुकाय, आपदुद्धरणाय कृरुकरुर वट्कायहीं। 
- देहिदा ट ॥ कि नारायणमन्त्र 
ऋ णचल्ता क ओनमोनारायणा 
 . = | नमोनारायणाय । 
क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभायस्वाहा । वा | गङ्खामन्त्र 
(कूलींकृष्णक्लीं ) वा ( कूकीकृष्णायगोविन्दाय गोपीजनवल्ल- रए हिलिहिलि मिलिमिलि गङ्ख मां पावय पावय स्वाहा । 
भायस्वाहा ।) वा (ओंनमोभगतेवासुदेवाय ) । महाकालीमन्तर 


= =-= -==----- ~ 
नक ~ ह  --~ न्य न्‌ = 
-=- ---- --- ~~ --> ~= ~ ~ग त ॥ 
-सर-- = - ल = रक ककत ङ 
वकृ ह 
क 2. ~ । 
| 
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(पफरैकरिण्याम्‌) वा (फ़फ़हुं ह पशुगृहाण हुंफट्‌ 


स्वाहा । वा) ॐ हर हर स्तम्भस्तम्भ कोल कौल स्वाहा । 
महागणपतिमन्त्र 

[१] ॐ श्री ह्लौं गंगणपतये वरवरद सवजनं में व- 

मानयस्वाहा । 
[२] “ॐ वक्ततुण्डायहं ` इतिवा गणेशमन्तरः 
[३] वकूत्रतुण्डेकदंष्टायक्लीं हीं श्रीं गंगणपतयेवरवरदसवं- 

जनमे वशमानयस्वाहा । यह्‌ त्रैखोक्य वड करने का 

मन्त्र है ( मन्त्रमहादधौ ) 

उच्छिष्टगणपतिसन्त्र 
ॐ हस्तपिशाचि किले स्वाहा । 
भृवनेहव रीमन्त्र 
(हीं) वा (एे्ींश्रीं) 
| इति देवताओं के मन्त्र समाप्त ॥ 
सङद्केत-यहाँ से आगे कुछ देवताओं की गायत्री लिखी जायगी । 
रुद्रगायत्री-तत्पुरुषायविद्महे महादेवायधीमहि तन्नरः 
प्रचोदयात्‌ । 
महालक्ष्मोगायत्री-महालक्ष्म्येविद्महे महाश्रिये बवीमहितन्नः 
| श्री प्रचोदयात्‌ । 
हन्‌मद्गायत्री -हनूमतेविद्महे आज्जनेयाय धीमहि तन्नोवीरः 
प्रचोदयात्‌ । 


|| १५ 
| 1 
| ¶ ८ 
(| ॥। | 
| बु 
। 91 
॥ | 
(1॥ 
|| | ५ | 
` 111 
4 | 
।।॥1॥ 
| । 
| | । | 
| | 
| 


(4) 


दुर्गागायत्री-कात्यायन्यै विद्महे कन्याकुमर्य्ये धीमहि तन्नो 


त ५. ५ (1 ध 


` ुर्गाप्रचोदयात्‌ । 


3? ` 


रोगायत्री-एे वागीइवर्य्ये विद्महे कूलींकामेरवय्यं 
धी महि । सौस्तन्नः राक प्रचोदयात्‌ । 
यत्रो-बगलामख्ये विद्महे स्तम्भिन्यै धीमहि । 
. तत्रो देवी प्रचोदय।त्‌ । 
अन्नपूणागायत्री-मगवत्ये विद्महे माहेदवर््ये धीमहि तन्नो 
‰# अन्नपूर्णा प्रचोदयात्‌ । 
रामगायत्री-दालरथयेविद्यहे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो 
॥. रामः प्रचोदयात्‌ । 
रविगायत्री-सप्ततुरगायधीमहि सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो 
४ रविः प्रचोदयात्‌ । 
कृष्णगायत्री-दामोदरायविद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्न 
4 कृष्णः प्र चोदयात्‌ । 
ज्वरगायत्री-भस्मायुधायविद्यहेएेक्लीं एकदन्ष्टाय धीमहि 
४ तन्नो ज्वरः प्रचोदयात्‌ । 
।॥ इति क देवताओं की गायत्री विषय समाप्त ॥ 
।॥ मन्त्रों के विषय पर संस्िप्त विवेचन ॥ 
। 4  शारदातिलकं में मन्त्र तीन प्रकार के वर्णेन किये है-पल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ख 
भौर नपु सकलिङ्ग । 
१-जिस मन्त्र के अन्त में हुंफट्‌ हौ-उसे पुरुष मन्त्र अर्थात्‌ पुच्लिज्ख कहते है । 


व~. 
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4 6. (0; 
२-जिस मन्त्र के अन्त मं स्वाहा हो उस मन्त्र को स्त्री मन्त्र अर्थात्‌ स्त्री लिङ  ५-बीस अक्षर से अधिक अक्षर वाला मन्त्र “मालामन्त्र कहलाता है । 
कहते है । क “नारदपञ्चरात्र द्वितीय राजके ७ वें अव्याय में तथा" 
-जिस मन्त्र के अन्त मे नमः हो उस मन्त्र को नपुंसक मन्त्र अर्थात्‌ नपु सक ५ न्वमहोदधि ओर शारदातिक्क मेभी वर्णन आया है। 
लिङ्क कहते है । 4 पुल्लिग आदि मन्ता वि 
मन्त्र महोदधि भं भी इसका विवेचन सुचार रीति से क्रिया गयाहै। ह. 4 न 
१-जिस मन्त्रके अन्त मे (वषट्‌) हो फट्‌ हो उते पुरुष मन्त्र जानना चाहिये ¡ ^ , मन्वा पुन्देवताज्ञेया विद्या स्त्री देवता स्मता; । 
२-जिस मन्व के अन्त मे (वौषट्‌) व॒ (स्वाहा) हो उसे स्वरौ मन्व जानना | पु स्त्रौनपु सकात्मानो मन्त्रा सर्वेसमीरिताः । 
चाहिये । । , , पुम्मन्त्राहुफडन्ताः स्युद्धिठन्ता 
३-जिस मन्त्र के अन्त में (नमः) हो उसे नपु सक मन्त्र जानना चाहिये । , र ह दि न स्वरियोमताः । 
कमं मेद से मन्त्रों का प्रयोग करना चाहिये-जैसे-वशीकरण, उच्चाटत आदि , + नपु सका नमोन्ता स्युरित्युक्ता मनवस्त्रिधा ॥ 


मे पुरुष मन्त्र का प्रयोग करना चाहिये । साधारण छोटे कमं के ल्यि व । (. इतिशारदा तिलके । 
रोगनाश आदि केल्यि स्त्री मन्त्र काप्रयोग करना चाहिये । अभिचार म | । । स्वरु नपु'सकाः ्रोक्ताननवसधवोविषं | 
नपुंसक मंत्र का प्रयोग करना चाहिए । शारद)तिरक व मन्त्रमहोदवि में विशेष ।' 
वारं कथो ‰। । वषडन्तन्ताः फडन्तार्च पुमांसो मनवःस्मताः ॥ १॥ 
।॥ मन्त्रों के भेद ॥ वौषट्‌ स्वाहान्तगानार्यो हुंनमोन्ता नपु सकाः । 
१ जाग्रत २ सृषृष्त इ मित्र॒ ४ शत्रु ५ सौम्य ९ क्रूर ७ अतिकूर ८ छित | इतिमन्त्रमहोदधौ । 


९ रद्र १० शक्तिहीन ११ पराडमृख १२ वधिर १३ नेत्रहीन १४ दश्व १५ त्रस्त 
१६ मलिन १७ मदोन्मत्त १८ मृचित १९ प्रध्वस्त २० बालक २१ कमार 


पुल्लिङ्ग स्त्रीलिद्धः नपु सकलिङ्ध भेदानुसार मन्त्र 


२२ युवा २३ प्रीङ्‌ २४ वृद्ध २५ केकर २६ कूटये मन्तरं के मेद है-दुष्ट मन्व [किः तमन्त के जन्त ४ वषद्‌-फट्‌ -हुफट ६ वह्‌ पुल्लिङ्गं कहलाता है । 
का त्याग करके शम मन्त ग्रहण करना चाहिये । इनका विस्तार न रदपञ्च- | स मन्त के अन्त म == वौषट्‌-स्वाहा हों वह स्वरीलिङ्खं॒कहलाता दहै । 
रात्र आदि ्रग्थों ने है । जिस मन्त्रके अन्त में नमः हो वह नपु सकलिङ्ग कहलाता है । 
मन्त्रो मे अक्षरो के अनुस र ५ मेद 4 ( री एन्द का प्रनोग किन मन्त्रों में नही करना चाहिये) 
१-एक अक्षर वाला मन्त्र “पिण्ड कटकाता है । । व्‌ कामः शक्तिर प्रणवः श्रीरच कथ्यते । 
२-दो अक्षर वाला मन्त्र “कर्तरी'' कहलात। है । ' तदाद्यषु च । मन्त्रेषु प्रणवचन्चेव योजयेत्‌ ॥ १॥ 


३-तीन अहर से नव अक्षर तक के मन्त्र को “बीज'' कहना चाहिये । अथं- 
४-दस अक्षर से बीस अक्षर तक के मन्त्र को “मन्त्र” कहना चाहे । । जिन २ मन्त्रं के आदि मेँ वागवीज 'े* कामबीज क्लीं" रात्तिबीज 





4, 


"ही श्रीवीज श्री हो तो उन मन्त्रों मे ॐ कार नहीं रुगाना चाहिये आदि 
भे- ये बीज स्वयं उध्कार खूप । क र मकेन १ 
मन्त्रों में ओंकार लगाने का नियम + ।॥ नवाणमन्त्राथसक्डतः ॥ 
प्रणवाद्यड गृहस्थानन्तच्खुन्यच्निष्फलम्भवेत्‌ । ॥\ शा पतः. | 
1. (अन्येषामपिशास्त्राणाच्निष्ठाप्यो ङकार उच्यते ॥ 
गृहस्थ को मन्व के आदि भें प्रणव ओं गाना चाहिये विना करणव | 9 व्याख्या-अवधातुगंतिकर्मा - प्रवेशकर्माचिअव्यतेप्रविदयते 


मन्व जपना निरथंक होता है । वानप्रस्थ तथा यती आदि महात्माओं को आदि | त वा ज 
तथा मन्व के अन्त मे इस प्रकार दो बार ओं लगाना चाहिये यथा “ओनमः [ऋ ` _ ` थवा अवति प्रविरातिगुणानिति म्‌ । 


शिवाय शिवायनमः ओम्‌” अथवा ओं नमः शिवाय ओम्‌ । | अवधातो : “अवतेष्टिलोपः'* इत्यनेनोणादिसूत्रेण मनूप्रत्यये 
जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये पितृकर्मणि । दलोपे सति ` ज्वरत्वर० " इत्यादि कृदन्त सूत्रेण 
अशून्यन्तुकरड कुर्यात्‌ सुवणं रजतैः कुशः ॥ हकास्योपधायादचदूयोरुठोः सवर्णदीधंत्वे गृणोसति । ओम्‌" 
द. (4 4 इति सिद्धयति । अवतिरक्षति। जानाति-गच्छति व्याप्नोति । 
नपभे-होममे - दानमे वेदपाठ आदि ५ वे स्वान्याय १ िकरायति । प्रीणयति । वद्धेयति। लीनङ्कुरोति 

अर्थात्‌ तर्पण व श्राद्ध आदि मेँ सूवर्णं-चांदी-क्‌श इन तीनों से अथवा इन | - । हिनस्ति आलिङ्खयति शयति) दं 
से किसी भी एक से युक्त हस्त अवश्य होना चाहिये अन्यथा सब क्म |. ¶ हः । मदब्रतिः।} दीप्यति 
निष्फल हो जाता है । आदाय यह ह कि पवित्री कुश की हो अथवा सोने या [च्छति । चालयति । पाचयति तपेयति इत्यादयोऽनेकेऽर्थाः-। 
चांदी का छल्ला या अगु ठी युक्त हस्त सें कायं करना चाहिये | "शन्ति त्‌ त्यजन्त इत्यनेनाव्ययत्वम्‌ स्वारादिनिपातमन्यम । 

| | इतिसूत्रेणवाव्ययत्वम्‌ ॥ 
अथं 

¢ जोसंस।रसेपारकरे। जो संसारको अपने मनमेंलोनकरे। जो 
तितिक सुख प्रदान करे । जो काम, कव, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि को 
शि करे ज) उपासक को अपने मन से सम्बन्धित करे । जो आत्मदद्ंन करावे 
# प्रकाश से अज्ञान नष्ट करे। जो प्राणियों को सन्मागं पर रुगावे। जो 





( स ) | 8 ९) 


संसार का चालकषहै जो सर्वज्ञ है। जो निराकार है । जो समस्त चराचर भक ॥ विन्दुः अनुस्वार लगाने से -मुम्‌ सिद्ध हआ । 


आधार दै । इत्यादि ॐ के अनेक अथ है । ॥ टाततृतीयकः 1६ टअक्षरसेतृतीयअक्ष र-ड- हआ । 
ओम---यह अ.यय वाचक पददै, तीनों काल मे लीनो लिद्धो ५ 


1 # नारायणेनसंमिश्रः=दीर्घाकारसेयुक्तड-डा हुआ । 
समी विभक्तियों मे सदा एक सा रहने वाला है इसमे किस प्रकार गकम र (६ 
विकार नहीं हौं सकता है । अतएव विकारी के साय उसका प्रयोग नहीं दत व ==यकार को कहते हय सिद्ध हआ 
ह , केवल परमात्मा आदि भे युक्त होता है । अक्वस्यक्‌ = अधरोष्ठकाअथं वारहवांस्वर- णे हंजा-यमे पए 
ॐ इतिस्मरणादेव ब्रह्मज्ञानं परावरम्‌ । | #, स्वरलगानेसे-यं सिद्धहञ । 
तदेकमोक्षसिदिज्च तमेवामृतमइनूते ॥ विच्चे - बिच्चेकासम्बन्ध करने सेए ह्वीं क्लीं चामुण्डाय- 
५ ॐ" जक भें लीच मुण्ड पि त च्च । वि || ५ 4 
। ॐ” पहीकूलचिामुण्डाय = रवार्णको -नव-अणैकः अणं शब्दका अथेवणं है अर्थात्‌ 
नवाणं मन्श्रका उद्र देव्यथर्वज्ीषंउपनिषत्‌ मे । ।  नवन्णवाला मन्त्र-नवार्णंमन्व्र है । 
वाड -माया ब्रह्यसृस्तस्स्मात्‌ षष्ठं वकूत्रसमन्वितम्‌ । [बह्मण _ काञ्थं मन्त्र है 
श्रोत्र विन्दसंय क्तष्टात्ततीयकः 
0 ॥ ( महदानन्ददायकः। उपासको को आनन्ददायक है । 
नारायणेन संमिश्रोवायुरचाधरयुक्तथा ॥। | 4 
` विच्चेनवार्णकोऽणुः स्यान्महदानन्ददायकः ॥। ध 
। (ास्वीिनयेनावाते ॥ १ २ | ३ 
1 लोक निधू तनिखिलध्वान्ते ! नित्यमुक्ते ! परात्परे । 
वाक्‌ -वाक्‌ वौज-एे 6 0४ ५ ६ ७ 
माया मायाबीजौ + | ह अखण्डन्रह्यविद्याये चित्सदानन्दरूपिणि ॥१ 
ब्रह्मसूः कामवीज-कूलं ॥ । अनसन्दध्महे नित्यं वयंत्वांहृदयाम्बूजे । इत्थं विश 


सुर्यं ४ स यक्त (चचा इना। हास्या रहीं रली चामुण्डायै विच्चे यहतवार्णमन्व है 
अवामश्नोत्रम्‌ ~ पच्चमस्वर-उ कारहुआ इससे मु-ब  इसमे-एे-ह्ली- कलीं-चामुण्डाये- वित्‌-च- ई-एसे 





भ 


सात पद दै । पुवं के तीन पद संबोधन हैँ । चामुण्डाये 
यह पद तादथ्यं मे चतुर्थी है। वित्‌-च-इय पद 


संवोधन रूपसे एे-ह्वी-करीं - इनके विशेषण दहै डमर 
तन्त्रके प्रथमदलोक में भी सात पद है-अतः, 


नवार्णमन्त्र के सातपदों का अथं कमः जान लेना 


चाहिये । जोपद विशेषण है उनको विशेष्य एही. 


क्रीं मे छगाकर अथं जानना चाहिये । 


(इ) अस्य-आनन्दब्रह्मणः स्त्री ई तत्संवोधने हस्वेकृते-: 
 -इति एेसी व्युत्पत्ति जानना चाद्ये अर्थात्‌ आनन्दः 


ब्रह्य महिषि । 

(चामुण्डायै ) चमू सेनांवियदादिसुमूहरूपां डति (लाति। 
आदत्तं इति चामण्डा । उल्योरभेदइति वो 
व्यम्‌ । पुषोदरादित्वात्‌सवसुस्थमित्याट 
अखण्डव्रह्यविद्यैवचामृण्डापदस्याथं माहुरिति 
केचिदाचार्याः । अन्येतु-चामृण्डाशब्दो मीक्ष 
कारिणीभूतनिविकल्प ` वृत्तिविशेषपरः। चार 
ण्डायै अत्रतातद््यें चतुर्थी ज्ञेया । 

१- निधू तनिखिलध्वान्तत्वम्‌ =ज्ञानेनेवािलाज्ञाननार- 


त्वम _ अर्थात्‌ ज्ञानकेही द्वारा समस्त अज्ञाननाश अतण 


चिद्रूप महासरस्वती वाग्‌भववीज एसे संबोधित 4 


। २- नित्यमुक्तत्वम्‌ = त्रिकालावाध्यत्वकल्पितवियदादिप्रप 


१५. 


॥ 


\ ह 
1 


(1 | 
॥ 


॥ 


ञ्चनिरासाधिष्ठानत्वम्‌ अर्थात्‌ चिका में सदा 
एक रूप तथा कल्पित सभी प्रपञ्चो से रहित । 
अतएव-सद्रूपात्मक महालक्ष्मो माया (ह्लीं) वीज 
से संबोधित की जाती है। 


(६- परात्परत्वम्‌ -परउत्कृष्टःसर्वानुभवसंवेद्य आनन्द 


+ 
' | 
[ज 


एव तस्यं वपुरुषाथंत्वात्‌ । आत्मनःकामाय सवंप्रियं- 
भवतोतिभ्नुत्या तदितरेषामपि तदर्थंत्वेनानन्दस्यैव 
सवशेषितयापरत्वात्‌ । सचमानुषानन्दमारभ्योत्तरोत्तरं 
शतगुणाधिक्येन श्रुतौ वहू विधोवणितः । तेषुपरमाति- 
रायी स एको ब्रह्मणआनन्द इति परमा वधित्वेनाम्नात 
एवपरात्परत्वम्‌ । अथात्‌ मनुष्यों के आनन्द से 
लेकर उत्तरोत्तर असड़ खेय आनन्दं से युक्त परमानन्द 
स्वरूप । अतएव-आनन्द स्वरूप प्रधान महाकाली 
कामवोज (क्लं) से सवोधित कौ जाती है । 
सच्चिदानन्दात्मक ब्रह्मरूपत्वादेव शक्तेरपित्निरूपत्वम 
सुस्पष्टमेव = अर्थात्‌ सच्चिदानन्द रूप होने से शक्ति 
के भीतीन रूप (ए) महासरस्वतो (ह्लीं) महालक्ष्मी 
(क्लीं ) महाकाटी हुयं । 

त्वांहृदयकमले अनुसंदश्महे अर्थात्‌ हृदय कमल में 


। चिन्तन करता हू अथवा धारण करता हँ । 





नवाणं मन्त्र का अर्थ-हेचित्‌ स्वरूपिणी सरस्वती । 
हे सत्स्वरुपिणी महालक्ष्मी हेआनन्दस्वरूपिणी महा- 
काली ! ब्रह्मविद्यया पाने के चयि हम सब्र तुम्हारा ध्यान 
करते है । 
सरल अधं-हे महाकालो - महालक्ष्मी-महासरस्वती 
स्वरूपिणी गादेवी आपको नमस्कार है हमारा मनोऽभीष्ट 
पूणे कीजं । 
। नर्वाण मन्त्र में ओम्‌ लगाने का विचार । 
11४. ४ | 
दलोक-वाक चैवकामः शक्तिर्च प्रणवः श्रोड्चकथ्यतं । 
तदायषु चमन्त्रेषु प्रणवन्नेव योजयेत्‌ । 
अर्थ-जिन मन्त्रो के आदि मे १, २ करीं ३ ह्लीं 
श्री, हों तो उन मन्त्रोंके आदिमे ॐ नहीं लगाना 
चाहिये । अतः नवाणं मन्त्र मे ॐ नहीं लगाना चाहिये । 
हम लोगों की यही गुरू परपरा ह । 
सङ्केत-- नवाणंमस्त्र के ऋष्यादितथाषडङ्घन्यासादिका 4 जप का महत्य 
मेख्तन्त्र-कात्यायनी-तन्त्र-चिदम्बरर स्य आदि ग्रन्थों में विदो विस्तार 
से वर्णन है । नवाणं मन्त्र तान्तिक ्रन्थों मं मन्त्रराज मना गवा है । 
इससे बढ़कर दूरा मन्त्र नहीं है । 
ए-टीं क्ली -दक्तियों पर वि मन 


इन बीजों में "रै" वीज भसङ्ख्य शक्तियों का बीज हे। द्ग कातो 
प्रधान बोज हे अतः ७०० मन्व जौ दुर्गां सप्तशती कै रै उनमें प्रति मन्त्रम 


॥. 


( छ ) 


॥ ए बीज छगाने का विधान तान्त्रिक ग्रन्थोमे हँ । निम्नलिखित कृछही 
देवतामों के “एै' बौज का निर्णय ल्खिाजा रहा है। 


| ॥ 
1 
जारहेदै। 
दूरगावीज 


वाग्‌ (सरस्वती) बीज 


त्रिपुरा वीज 
न्या वीज 
पद्मा वीज 

॥ मातृकेदवर वीज 

। शक्ति वीज 

। विजयः वीज 
बिड्वमोहिनी वीज 
, बीज 
त्मज्ञान वीज 
ध्वं वीज 
अंशुमान्‌ वीज 
नद्राणी वीज 
गणेरवरी वौज 
चाण्डिकेदवर वीज 
जगयोनि बीज 
पीठेदा वीज 

॥ मल वीज 


प्रमाण-तनत्र-कोष 


"ए" यह वीज किन-किन शक्तियों काह कृ ही नाम निर्देश किये 


| कृषाङ्किमी वीज 
मात्राद्रादरी बीज 
विभु बीज 
विभूति वीज 
अधरोष्ठ वीज 
परप्रह्य वीजं 
निरञ्जन बौज 
मृं वीज 
रमण वीजं 
| धाम वीज 
| भौतिक वीज 
मातुकावीज 
व्मंवीज 
लोहिता वीज 
चन्द्र वीज 
स ङ्कुत-इनके अतिरिक्त ओौर भी 
शक्तियो कं वीज हैँ । 


(तन्त्रकोष से) 





ह्वीं वीज का निर्णय 
लक्ष्मी वीज 
करुणा वीज 
मुवनेदबरी वीज 
भृवना बीज 
रसज्ञा वीज 
वाणी वीज 
क्षामा वीज 
सकला वीज 
दाम्मु कान्ता वीज आदि 


क्लीं वीज का निर्णय 
काली बीज 
कुसुमायुव वीज 
कुण बीज 
कृन्ती बीज 
क्लेद वीज 
त्र॑लोक्यमोहन वीज 
त्रिभूति बीज 
पञ्चज्ञर वीज 
पञ्चास्य वीजं 
मनोभूः वीज 
मनोहरी बीज 
मन्मथ वीज 
मर बीज 
मीनकेतु वीज आदि 


(तन्त्र कोष से) 
कुछ वीजमन्त्रों के अथं लिखि जा रहे हे, 

हौ-प्रसाद वीज है हकारः-शिव । ओकारः सदाशिवः। 

बिन्दु दुख नाशकः । 

अथं -शिव व सदाशिव की कृपा से मेरे समस्त दुःख 
नार हो। 
दुः- दुर्गा वीज है । दः दुर्गा । उकारःन्=रक्षा विन्दु का 

अथं करो । 

अर्थ-हे मादुगं मेरी रक्षा करो । 


त 9 


-काकी वीज अथवा कूर्णर वीज है। कः- काली । 


रः-ब्रह्म । ई माया । विन्द्‌ ~ विश्वमाता । 


अथं ~ दुःखनाशक । ब्रह्म॒ राक्ति रूपिणी महामाया 
मेरे दुःखों को नाञ्च करो। 


शक्ति वीज अथवा मायावीज है । ह॒ || शिवः । रः 


प्रकृतिः । ई= माया = विन्दु = दुःख नाशक अथवा 
विइवमाता । 
अथ-शिवयुक्त विङ्वमाता महामाया शक्ति मेरे दुःखों 


क्रो नारा करो। 


ध्री ~ लक्ष्मी बोज है श~ महालक्ष्मी । रः धन सम्पत्ति । 


। ई= तुष्टि । विन्दु = विश्वमाता अथवा दुःखनाशक । 


अथं = धन सम्प्ति-तुष्टि-पुष्टि की अधिष्टात्री माता 


महालक्ष्मी मेरे दभ्खों को नाह करो 


ह 


ग 


एं =सरस्वती = वीज है । ए सरस्वती । विन्दु दुःख 


नाशक । देवौ सरस्वती मेरे दःखोंको नाश करो। 


सङ्कुत- ए यह बहुत देवताओं का भी वीज दहै 
।॥ कतिपयवीजमन्त्रोकेअ्थं ।॥ 
कृष्ण बीज अथवा काम अर्थात काटी वीज है कः- 


कृष्ण । क = काली ।ल इन्द्रः ई = तुष्टि आदि । 
बिन्दु = विहवमाता- विन्दुः दुःख नाशक । 


अथं-हे सवश्रेष्ठ मन्मथ श्रोकृष्ण मञ्चे सुख ओर शान्ति 


दो । अथवा - महामाया काकोमेरे समस्त दुःख दुर करो 





(ज !) 


हु = वमे वीज यथवा कृचं व्रीज है । हः =शिवः 1 ऊ = 
भैरवः । विन्दुः = सर्वोत्कृष्टः । विन्दुः दुःख नाशक । 
अथं-सवेश्रेष्ठ भगवान्‌ शिव मेरे दृखोंः को नाश करो । 
गं = गणेश वीज टै । गः 
हे गणेश मेरे दुःख नाश करो । 


सरी 
यः 


श्लों गणेशं वीज है । गगणे । रः व्यापारः । ठः- | 


॥ 
0 
|). 
^ ॥ 


तेज । विन्दु = दुःख नाडाक । 
अथं - हे ज्योतिमय भगवान्‌ गणेश मेरे दूःखों को 
दूर करो। 


गणेशः । विन्दुः द-ख हरण । 


| 
= + 
|. ` 

+ ॥ # 

+ ॥ 


'# । 


| ॥¶ 
\ 1 
ति 


+ १ ५ 


[1 
[| 


क्षो == नृसिंह वीज दै । क्षः=नृसिहः । र = ब्रह्म । ओ = | 


ऊध्वेदन्त । विन्दु = दुःख नाशक । 

अथ-हे व्रह्म स्वरूप उध्वैदन्त नुसिह मरे दुःखोंको 
नाश करो । 
स्त्रीं वधू वीज है। सः दृगत्नारण । तः-नारक । रः 

मुक्तिः । ई==माया । विन्दु दुःख नाशकः । विन्दु ~ 

विश्वमाता । | 

अथं- हे दुःखोत्तारिणी मुक्तिस्वरूपा-माता भगवती 
महामाया मेरीं दुःखों से रक्षा करो। 
सङ त-एक ए वीज के अनेकं अथं 
है । तन्व्ररूप मे परिणत श्रोदुर्गापिप्तशतीं कै ७०० 


। शि. 
) ॥ | 


| 


है । कछ जिवि दिये 


त {¢ 
१७ 7 7 + । ॥ 1. 


१ 
न्यच 
॥ ` ॥ 
| 


#। 


मन्व एक तपोमूति-परमवीतराग-परमहंस-परित्राजका- || 


40 7. 

चाऽयं महात्मा से संवत्‌ २००० आरिवन मास मेँ 
प्राप्त हुये थे । वे ७०० मन्त्र तथा अन्यान्य विशेष 
उपयोगी विषय सहित श्रोतन्त्रदुर्गासप्तशतीं' के नाम 
से प्रकाशित हो चक हँ । इनका पाट करने से समस्त 
दु्गापाठ का फल प्राप्त होता है । इन ७०० वीज 
मन्त्रों के पाठ में कवच-अर्गला की लटक~रहस्यत्रय 
शापोद्धा र-उत्कीलन-कञ्जिका स्तोत्र आदि कुछ भी 
करने की आवश्यकता नहीं है । केवर आदि तथा अन्त 
म नकाणमन्त का जप यथेच्छभावद्यक है । पुस्तक 
(श्रीतन्व्दुर्गासप्तशती'" निःशुल्क मिलती है केवल 
डाकव्ययप्रथमभेजना होगा । केखक-क्जिवदत्त रास्त्री 

पूस्तक मगाने का पता- 

श्री चन्द्रलेखर त्रिपाठी 

एम, ए., एल. टी. (डी. जी. पी ) क्क्चरार 
मकान न° ७३ महार टाकूरान 
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